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` सत्संग हज्‌र दाता दयाल महषि 
शिवव्रत लालजौ महाराज 


( गर्तांक नवम्बर 87 पृष्ठ 7 से आगे ) 
(3) गणेश जी का वाज भौर एेलान 


शिवजी का मकंज वतन समञ्च कर गणेश जी दुनिया 
भे आये । इन्सानी सूरत अस्तियार की ताकि किसी को उन 
की अजीब सूरत देख कर खौफ न आये ओर चौरास्ते पर 
खड होकर ब-आवाज बुलन्द आवाज देना ओर वात सुनाना 
शुरू किया ` 


“जिसे शहवत (काम) से नफरत है वह मेरे साथ कंलाश 
को चले मै फोरन उसे हिजड़ा बनवा दूं। वह्‌ शहवत के 
पंजे से रिहा हो जाये । 


जो गरूर (अभिमान). के जजना से तंग आया हुआ है 
वह ब-आसानी उससे छुटकारा पा सकता है, वह॒ भी चले, 


बे-आवरूई की आदत सीखे, ` जित्लत ओर रसवाई की 
जिन्दगी अस्तियार करे 1" . 


जो लोभ ओर लालच को नहीं चाहता उसे क॑लाश पर 
ले चलकर मफलस (गरीबी) ओर बे-तवा व-आसानी बनाया 
जा सकता है । तरकीब सहल है, मुश्किल नहीं है। शिवजी 
महाराज खुद. गुर ओर पीरो मूशिद्‌ बनकर अफलास (गरीवी) 


(2) 
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गहाली ओौर्‌ बा-एहतियाजी के राह की रह्वरी ओर रहनू- 
पाई फरमाययेगे । 


जो बा-तअल्लुकी, वाबस्तगी ओर आओौलादपसन्दी के हाथों 
| नालां है, इसकी मखफरत (आजादी) का रास्ता निकल 
7या है आ जाये ओौर देवे कंसे सहृलत के साथ खृषी से 
7वस्तगी (चिमटाव) की जंजीर से रिहाई दिलाई जा सकती 
1 ओरसाथही जो गरूर से किनाराकश होना चाहे इस 
ग भी तदवीर है। उसकी हिम्मत बुलन्द हौस लगी, अव- 
[वाउलग्जी, खुद-अस्तियारी, खुदजन्ती, खुदएतवरी कै 
जवात को रंजकं की तरह दम के दम में उड़ा दिया 
येगा । 


। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कौ वेजखनी की 
लीम का यकीनी दौर आ गया है। 


 (सलाओआमदहैया रान नुक्तावां कै लिए” पहिले तो 
गेण जी का वाज (एलान) सुनने के लिए हजारों ओर लाखों 
। भीड़ इकटुी हो गई। दुनिया अजायवपरस्त है । अजायब- 
पस्ती भौ इन्सानी फितरत का जवरदस्त जजबा है। आये, 
{र से उनकी बाते सूनं फिर सवको उनकी तरफ से नफरत 
। गई । भीड़ रोज-वरोज हटती चलौ गई । सात रोज तक 
।पने सरे-आम पर अपना जोरदार लेक्चर सुनाया, आय्वें 
त्र सिफ़्ं एक आदमी आया, गणेश जी ने समन्ञा इसमें 
हर अधिकार संस्कार (जरफियत अहलियत का जजव्रा) 
¶ 1 तब तो वाज सुनने के लिए आया है। अगर अहल 
| साहब जरफ न होता त्तो ओरों की तरह यह भी दुम दबा 
: { भाग गया होता 1 


| आप उसकी जानव मृखातिब हुए, “भाईजान ! आप 
| 


| 
| 
| 
| 
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भधिकारी पुरुष मालूम होते हँ । क्या आप काम, क्रोध, | 
लोभ, मोह भौर अहंकार के पंजे से छुटकारा पाना चाहते है ? 
अगर मंजूर है तो चलिये । केलाश पवेत पर शिव भगवान | 
हिदायत करने के लिए रजामन्द हुए हैँ वो भाप जसे अधि- | 
कारी की राह देख रहे होगे 1" | 


यह हिसा-“बावले ! क्या पागलखाने में जगह नहीं थी | 
जो तू यहां आकर बेतुकी आलाप बाँध रहा है ! मालूम होता । 
हैत किसी पागलखाने से भाग जाया है । नादान ! दुनिया | 
भ कौन हिजडा, गरीब, बेकस, बेहिम्मत ओर मुफलस रहना | 
चाहता, है । तेरा कोई वली-वारिस नहीं है इसलिए फीकी-२ | 
बाते करता-फिरता है ।* | 


| 
` गणेश जी ने उसे समज्ञाना चाहा । उसने आदमियों | 
को आवाज दी । “भादयो ! दौड़ो । इस मखबोद अलहवास । 
ओर फातर अल अकल बावले को अभी गिरफ्तार करो ।. 
यह्‌ शायद बरेली के पागलखामे से भाग आया है । फौरन | 
हसे पकंडो, वरना यह खून-खरावा कर डलेगा। इस 
दीवाने को इतनी भी तो तमीज नहीं है कि वह्‌ इन्सानी। 
जिन्दगी की वरकतों को समन्ञाता । यह ॒हिजडा. अपाहिज, - 
काहल भौर गरीब बनाने की हिदायत करने आया है । हिन्दू | 
युं ही मफलस कलाच बन गये ह । ओर जमाने कै हाथो तंग | 
भा गये है पको-पकड़ो जल्द पकडो यह्‌ जाने न पाये ।*” 


| गणेश जी ने देखा कि उनके पकड़ने के लिए गट के गुट 
आदमी इकदठे हो रहे है। वो बुजदिल ओर डरपोक तो ये 

नहीं जो भाग जाते स्याल को तबदील रर दिया । स्याल ही 
से वो इन्सान बनेथे स्यालः के तरक कर देने से अपनी 


| 
| 
| 
| 
मसली सूरत पर आ गयेः- 
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एक दन्त दयावन्त चार भजा धारी । 
मस्तक सिन्दूर सोहै मूष की सवारी ॥ 
पहाड की तरह जिसामत (शरीर वाला) चार हाथ, एक 
संब लाल, भका जिस्म । ओौर लुत्फ यह्‌ कि चृहे पर सवार्‌ 
ये। आई हुई भीड कार्की तरह फट गई । कोई इधर 
भागा कोई उधर भागा। सब दम के दम मेँ रफूचक्कर हो 
गये । 
वापरेबाप! यह्‌ तो को पिशाच सा जो इन्सानी 
शक्ल में हमको बहकाने आया या, सस्ते चटे । 
गणेश जी ने मुमकिन है यह्‌ सोचा होगा कि हिन्दू उनके 
मुतकद है इनकी असली शक्ल देखकर ईमान ला्ेगे । लेकिन 
दिन्दरूतोदिन्दरूहीहै उन्हे गणेशजी से क्या कामहै। एक 
नहीं हजार गणेश, हजार शिव, हजार विष्णु ओौर हजार 
ब्रह्मा आये। येतो मूतिक शेदाई है अगड़बम-अगड्वम 
करते हए शिवजी की पडी पर रो्ाना दो - चार घड़े 
पानी ठलकाने के सौदाई होते है । शिव, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश 
हैया नहीं हँ । इसे जानने का उनको परवाह कब है । 
३ (क्रमशः). 
--° शोक समाचार ०-- 
सत्सगीजन को बड़े दुःख कं साथ सूचित किया जाता दै 
किश्री रामकृष्ण डोगरा अनुज श्री नारायण दास डोगरा 
का स्वगेवास 13-11-87 को चण्डीगढ़ मे हुमा है । डोगरा 
परिवार वाणे मानवता मन्दिर के अत्यन्त श्रद्धालु भक्त ह । 
मानवता मन्दिर परिवार व सत्संगी मालिक राधास्वामी 
दयाल से प्राधा करते हँ कि दिवंगत आत्माको शान्ति 
प्रदान करे । 





जचरव सेक्रटरी 


® न | 
सत्सग परमसन्ते परमदयाल 
९० = | 
पं० फकौर चन्द जी महाराज | 
(सलवान हाईस्कूल, दिल्ली 1-10-71 सायम्‌) 

शब्द पड़ा गया := । 
हंसा करो नाम नौकरी ) | 
नाम विदेही जिस दिन सुमिरे, नदीं भूलै छिन एक घरी । | 
नाम विदेही जो जन पावै, कबहुँ न सुरत विसरी॥| 
एेसौ शब्द सत गुरु से पावै, आवागवन हरी । | 
कहं कबीर सुनो भाई साधो, पाव अमर नगरी ॥ | 
यह नाम जिसका उल्लेख कबीर साहनने किध #, ऽते 
केवल हंस लीग ही समञ्च सकते है । चाहे वह्‌ उसकी नौकरी | 
कर्यानकरे। हंस वह्‌ होते है जिनमें सूक्च-वृ् जौर विवेक | 
शक्ति होती है। इसलिये वही इस नाम तक पहुच सकते है । | 
शरम मं मैने राम-राम यु राधास्वामी का जम किया है।| 
मे अपनी आत्मा से पूकता हँ कया मञ्ञे नाम विदेही प्राप्त. हो | 
गया हे ? क्या मृ विश्वाष हो गया है किम आवागमन से, 
बन गया ह ? यहं प्रशन है जो मै सत्संग करान वालों से 
पुता हूं । | 
म्भे | 
“सम समज्ञ-वृज्ञ, विवेक, तमीज आ गई दहै। मैते, 


बहुत नाम जपा है। बीन सुनी है। प्रकाथा देखे 2 । बीनों । 
को सुनते भौर प्रकाश को देखने क पश्चात्‌ क्या 6 के | 


(6) | 
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दुःखो, सुखो, आशाओं, क्रोध, लोभ, ओर मोह से बच गया हृ? 
केवल मँ ही नहीं बड़े - २ सन्त महात्मा इनकी लपेट मे आ 
गये ओर इसमे फंस गथे हैँ । इजूर बाबा सावन सिह जी 
महाराज की पवित्र विभूति का उदाहरण मेरे सामने है। 
जव्र उन्हें गुस्सा आता था तब वे डण्डे मारते थे, यही बात 
लगभग सब सन्तो में देखी गई है या पठने में आया दै । पेसी 
हालतमे नामलेने सेक्यालाभ हु । वह नाम हैविदेही । 
चहं नाम है जिसका देह नहीं है । जब जवान से बोलता हुँ 
राधास्वामी या राम तो क्या वह्‌ देह वाला नहीं हआ । तुम 
इसे भी छोड़ो । तुम शब्द सुनते हो, शब्द का देह है या नहीं ? 
शब्द विदेह कंसे हुआ ? 
पीरे मुगां साहव को सम्बोधित करते हुए कहा कि नै 
सबसे ऊचा सत्संग दिये जारहाहूं, जो नाम जवान से नेता 
है विदेह नहीं है । राधास्वामी, सहस्राकार, ओंकार, ये 
सव देह वाने है, अगर जवान से इन्हें बोलो तो धृन होती द । 
णेसी रिथति मं विदेही कँसे हज । अगर कोई महात्मा मेरी 
इस उक्तिका खंडन करे तो मजानं । 
कवीर्‌ साठ्व कहते हैँ कि वह्‌ शब्द विदेही दै । । मूङ्ञे 
पता नींद कि कबीर साहूव का विदेही शब्दक्याहै? जो 
मैने समघ्ना टै वह्‌ बताता हँ 
तुम लोगो ने मेरे कई सत्संग सुने है. मैने इनमे यह्‌ 
सिद्ध किया था कि हन भेषधारियों न तुमको धोखा दिया है 
ओर तुम लोग धोखे के योग्य भी हो । क्या तुम लोग दुनिया 
के गड़ं लेकर मेरे पास नहीं आते हो? यहु कंथल 
वाली माई है । यह सांसारिक आवश्यकताओं के वास्ते मेरे 
पास आती ह । इसको मेरे पास आकर क्या रूहानी लाभ 
होगा ? इसी प्रकार ओरों की भी स्थिति है। सव लोग मेरे 
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पास दो-एक दुनिया के समेलों के बंडल बाँध कर लाते है। 
कोई पुत्र मांगता है कोई स्वास्थ्य का इच्छुक है, कोई नौकरी 
मागता है। कोन मेरे पास आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने को 
आताहै? कोईभो नहीं, तोफिर विदेही नाम क्या होगा? 


तुम्‌ लोग सुनो ! जो अजपाजाप करते है या शब्द 
सुनते हँ वे जपने या सुनने वाले भी दुनिया से नहीं सुलज्ञे है। 
लोगो को चाहे कट्‌ दिया जाथ कि हम फते नहीं हैँ मगर 
भपनी अन्तरात्मा की आवाज को कंसे दवायेगे । अव कौन सा 
नाम विदेही हुआ । फंसतातोम भी हं। जब नाम भूल 
जाता हु शब्द सुनता हुआ भी फंस जाता हूं । 


बहु नामक्यादहै?उसनाम को प्राप्ति मुञ्े तुम ॒सत्‌- 
संगियो से हुई &ै। जबसे मृञ्ञे यह्‌ विष्वास अ गया क्रि मै 
किसी कै अन्दर मे नहीं जाता हं तब सेनाम विदेदी को प्राप्ति 
हई है । क्या किसी महात्मा ने आज तक खट्नमखल्ला कहा 
हैकिवे अपने चेलो के अन्दर नहीं जाति ह? सकैत थ ऊवे 
महात्माओं ने भले ही कहा है किन्तु साफ - २ नहीकटारहै। 
कारण इसका यह्‌ है अगर साफ कह दिया जावै तो भेट, 
चढ़ावा जाना बन्द हो जाये अथवा उसमें कमी हो जावे । 


मक्षे क्यों विश्वास हुआ है ? यह्‌ कि कितने ही विचार 
रूप, रगदुश्य मेरे अन्दर प्रकट होते है । ये वास्तव में हँ नदीं 
ये सव भासते ह । केवल अनस है । तुम कहते हो कि वावा 
फकीर अन्दर ५ प्रकट हो गया है। एसा नहीं होता है । 
तुम्हारे मन में को बिचार दवा हेज पडा रहता है । यही 
उसका कारण होता है तुमने उसे सत्य करफ मान लिया है । 
वही हमारे सम्मुख प्रकट होता है अथवा नाचता रहता है । 
हस ञान से मृक्षो जो प्राप्त हुआ वहं यही कि विचार ज] 
बना कर सम्मुव भ जाते हँ न वास्तव त्य नहीं है। 
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माया ही है। इनका प्रभाव मुञ्च पर नहीं होता है । उदाहरण 
के रूपमे यहाँ एक रस्सी है जिसे साँप समञ्चने से उर लगेगा 
ओर रस्सी समज्ञ लिया जाय तो भय नहीं रहता । इसी 
प्रकार जब मेरे अन्दर में भिन्न -रे प्रकार के विचार उत्पन्न 
होते तथा दृश्य सम्मुख आतेर्हैया गै संसार वालों से अपने 
आपको विरा हुआ पाता ह, कोई कुछ ओौर कोई कुछ 
कहता है, मै अपने ज्ञान के कारण इनमें फँंसता नहीं हं अथात्‌ 
मुञ्च पर इन विचारों ओर दुर्यो के धिराव का कोई प्रभाव 
नहीं होता है। इस प्रभाव न होनेका नाम ही, नाम की 
प्राप्ति है किन्तु स्मरण रहे कि यह आधानाम है पूरा नाम 
नहीं है । वह पूराक्व होगा? 

म हंस हं । वाणी मेँ आया है कि हंसा नाम की नौकरी 
करो! मैने हसकंरूपमें नाम की नौकरी की है ' जब शब्द 
सुनता हं या प्रकाश को देवता हं तो उस समय मृजे स्पष्ट 
अनुभव होता है क्रि प्रकाश को देवने वाला प्रकाश से पृथक्‌ 
है। शब्द को सुनने वाला शव्द मे नहींहै। 

मै इस समय तमको देव रहा हँ । तुम ओर हो ओौर मै 
ओर हूं । इसी प्रकारं प्रकाग जो दिखाई पड़ ने वालाभओौरहै 
तथा देखने वाला ओर है । इसी तरह शब्द कुछ ओर है 
तथा शब्द को सुनने वाला कोई ओरहै। मँ इस शब्द के 
सुनने वाले को दढता रहता हँ । अर्थात्‌ नाम की नौकरी 
करता हूं । तात्पयं यह्‌ क्रि जो वास्तविक सतगुरु है वह प्रत्येक 
मे स्थित दै। म उसे सतत दूंढता रहता हूं । जब भी भँ उस 
को ढंढने काः प्रयत्न करता हु, मेरा अहंभाव या भैपना या 
वह अंश समाप्त हो जाता है ओर एेसी अवस्था में प्रवेण प्राप्त 
हो जाता है या एेसी अवस्था प्राप्त हो जाती ह 
जिसकान कोनाम है न कोई रूप दहै । राधास्वामी 
मतवाले इसे अकटह, अगाघ, अपार ओर अनामी कहते हैँ । 


( 10 ) 


गुरु नानक साहिव इसे अकाल पुरुष कहते है । सनातन धमे 
वाते इसे परमतत्त्व आधार ओर कूटस्थ कहते ह । मुसलमान 
इसे लादइलाइलित्ला कहते हैँ । तात्पयं उस समय एक एेसी 
अवस्था में चला जाता हूं कि जो वर्णनातीत है । 

जव मुक्षे एेसा ज्ञान हआ कि मै कौन हूं तो मै समञ्च 
गयाकि यह नामकीही प्राप्ति है। यह टठीक है कि मानव 
उस समय अलख, अगम, अकह्‌, अपार, अनामी से मिला 
होता है, किन्तु एेसा होने पर क्या जै कुछ बन ग्या? या 
राधास्वामी दयाल कुछ बन गये या कोई अभ्यास करने वाला 
कृ बन गया १ तुम मेरी अपनी स्थिति देखो कि यदि रै 
छ बन गया होता तो मने अपनी रोगावस्था से मुक्ति पा ली 
होती या वे दूसरे महात्मा रोगी न रहते । राधास्वामी दयाल 
अपने जीवन में पिछले समय दो वषं अस्वस्थ रहे। लिखने 
वाले लिखते है कि स्वामी जी महाराज ने अपने में णेसी 
बीमारियां उत्पन्न कर लीं जिन्हों ने हकीमों तथा डाक्टरों को 
भी आश्चयं मे डान दिया । इस संसार का आए्चयेजनक रूप 
रै । संसार के भावुक कह्ने लगे कि जर महाराज ने लोगों 
के कट अपने आप लिये हए हैँ । कहने का तात्पर्य यह क्रि 
सबको अपने -२ कर्मो काफल पाना पड़ता है । कोई रेखमें 
मेख नहीं लगा संका । 

मै हसं हं, विवेकी हूं । परसरक वस्तु को सोचने, समञ्जने 
क शनित मुञ्च मं है । यदि भै यह्‌ कं कि सँ माक जगत्‌ 
की ऊंची भवस्था पर पहुच गया हुतो मुज्ञ में यह्‌ शक्ति 
होनी चाहिये कि मँ किसौ का उपचार भौं कर सकं किन्तु 
यह वात नहीं है। वास्तव भे भर एकं चैतन का बलवला हं 

^ मन्द 

अभ्यासम होता हूं उस समय भँ सुरतरूप ् ह 0. =। 
जब प्रकाश मे होता हं तो आत्मस्वरूप हो जाता हूं । मन के 
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{चारों में ग्रस्त हुभातो मनरूपहो जाता हूं ओौर जव देह 
मेहोताहूंतोभै देहधारी हो जाताहूं । यह्‌ इस चेतन के 
नुलबुले को (मेरी) अवस्था है। एेसी दणा में मुन्नं यह 
विश्वास हुआ है कि यह रचना तो भगवान की हीटै। यह 
सब वेल उसी भगवान का है, जिसको चाहे वह्‌ सन्त बनाये, 
भक्त बनाये या असन्त बनाये या अभक्त बनाये, प्रधान मन्त्री 
बनाये, निर्धन बनाये । एसा निष्चय है कि किसीके वश में 
कछ नहीं है ' जब इस ज्ञानम आरूढ होता हं तो मेरे लिये 
न आवागमन है न उसकी चिन्ताहै न किसी विचास्से दुःखो 

न क्रिसी प्रकारसे सुखी हं । इस 84 साल के अनुभवं के 
बाद मै इसज्ञानके नाम की नौकरी समन्नताहं। यह ज्ञान 
जो है, इसका कोई नाम नहींहै। यह जो कछ टूटे-फूटे 
शब्दो मे वणेन किया गया वह सच दै ओर यही मेरी समञ्च 
मे आया है अन्यधान उसका कोई कपट, नदेहहै ओौर न 
आकारदहीदहै। उसक्रा सम्बन्ध्र केवल अनुभव सेदै। हो 
सकता है कि मेरा अनुभव गलतहो मुज्ञे कोई दावा नहीं है। 
जिस नामसे मने उस पिछली आगमे शांति प्राप्त हुई है, 
भैतोवही वणन करने का अधिकारी हूं । अब ्मै इस ज्ञान 
कोभूलजाताहुं तवम भीओरों की तरह दुःखसुख मे फस 
जाताहूं। मैं गृहस्थी हूं । लडके-वच्चै वाला हूं । किसी -२ 
समयमेराभी मागे से भटक जाना बड़ी वात नहीं है । परसो 
की एक घटना है । अगर मञ्चे यह्‌ ज्ञान न होता जिसका मैने 
वणेन किया है, मेँ पागल हो जाता । जिसने उसे वणेन किया 
है, वह रोता था तथा जोश में आया हुआ था । मैने उसे ज्ञान 
के आधार पर सम्चाया-वुन्ञाया तथा शांत किया । 


कहे नानक बिन आपा चीन्हे, 
मिटे न भरम की काई्‌ ॥ 
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मनुष्य वह है जो कु करके बताये । मुंह से बोलने में 
क्याधराहै। म भी विचार करता रहता हूंकि जगत्‌ 
कल्याण कूगा किन्तु कछ कर नहीं सकता हूं । माया ने 
भरममे डाल रखा है । मेरौ माया ने मृक्ञे भरमा रखा है । 
दातानेमेरीमायाकोकाटाहैयामेरे भरमको दूर किया 
है । यह उनकी दया है । जिसको यह ज्ञान हो गया है कि 
वह॒ एक बृलबुला है, वह॒ उसकी इच्छा पर रहता है ओर 
कहता रहता टै मालिक तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है । जिस 
को चाहे वैसा रखता है । यह तो तेरी ही इच्छा है । मुक्तो 
अव आवागमन कौ शंका भी नहीं रही है। मैने यहाँ तीन 
सत्संग दिये हँ । आज अन्तिम चोटी का सत्संग दे रहा हं 
किन्तु इन अन्तिम सत्संगो के मुख्य ग्राहके या अधिकारी कहां 
है। तुम यह्‌ समञ्ञ लो सतसंग दे रहा हू, सतसंग कराना 
तो अपने कमं का भोग भोगना है। स्वामी जी महाराज 
. कहते है -- 
सूनरी सुरत तू मोसे अपना भेद । 
तू मुञ्चमे थी सदा अभेद ॥ 
सुरत अपने अन्तरम इपर प्रकार अभेद थी जिश प्रकार 
मक्खन दध मं अभेद रदत है । वह्‌ दृष्टिं नहीं आता है। 
एसे ठी सुरत का हाल है । जव इसको ज्ञान होता है कि वह्‌ 
उस भरमतत्व का अंश है ओर इसमें से निकली हुईहै तो यह्‌ 
ज्ञान हो जाने के पश्चात बह इसी भे समाहित हो जाती है। 
इसको अभेद होना भी कहते है । अभिप्राय यह कि मनुष्य 
योनि का लक्षय प्राप्त होता है । वृद का समुद्र मे मिलना ओर 
करिरण का सू मे समा जाना अन्तिम आवश्यक कत्य # ) 
दसौ प्रकार प्रत्येक सुरत का परमतत्त्व मे 
कर जाना भो आवश्यक कृत्य 
इसको समाहित होने, लय होन की प्रक्रिया भे कितना ही 
समय क्यो न लग. जाय । सुरत गति से उत्पन्न होती है । 





(1) 


समय पाकर वह गति से रहित हो जाती है या णान्ति प्राप्त 
होने पर अपने आधार परमतत्त्व मे लय हो जाती है। मेरे 
भाषण किसी ससय छप जाये तो खोजी या अधिकारी 
व्यक्तियों को लाभ पहुंवेगा । तुम संसारी लोग हो, तुम किसी 
पेसे व्यक्ति को अपने मस्तिष्कमे या दिमाग मे रखो जो 
ऊँची अवस्था का हो जिसका मैने वर्णन किया है। यहाँ 
अपना कमं करते रहते हुए किसी सत्पुरुष को अपने मस्तक 
भे रखने से समय पर ऊँची अवस्था को प्राप्त कर सकोगे । 
यह कर्मं भी णीषु हो जायेगा वशत कि तुमको इस अवस्था 
प्राप्त करने की तीत्र इच्छा होगी । यह एक सुविधाजनक 
उपायहै जोजन सूल्ञाया है । ओर साथ दी तुम रसे भक्तं 
कीओर एसे सन्तो की ओर एसे विदेह पुरुपो की वाणी पढ़ा 
करो जिनको यह्‌ अवस्था (विदेहगति) प्राप्त हो गई है । एेसा 
करनेसे तुम दुखी होते हए भ। सुखी रहोगे । यह दुःख धन्य 
भाग्य हैँ । अगर हम लोगसंसारमेदुःखीन होगे तो होश 
भीन आधेगा। वाणीम कहा दै -काल रचा हम समक्ष 
बहल के विना काल नहीं होश जीव के इसलिये तुम लोग 
चबराना नहीं । हाँ अपना सुधार आप कर लिया करो जिस 
से इस दुःख से सदा के वास्त षूटकारा प्राप्त हौ जाय । तुम 
दूसरों कौ नकल मत किथा करो । स्वेदा अपने व्यक्तिगत 
अनुभव से दी लाभ उठाने का प्रयत्न किया करो । तुम मुञ्े 
देखो मैने अपने व्यक्तिगत अनुभवो से ही लाभ. उठाया है। 
दाता दयाल किसी की नकल नहीं किया करते थे । 

सन्‌ 1905 मे दाता दयाल ने मुक्जसे कहा था, जब तक 
तुम अपनी आंखों से न देखो किसी बात का विश्वासं मत 
किया करो । भने इसी शिक्षा पर जीवन यापन कियादै। इस 
मालिकेकरुल की लीला होकर रहती है या दूसरे शब्दों मे जो 
करु होने वाला है वह होकर रहता है । हां ! प्रयत करना 
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व्यक्ति का कत्तव्य है। आज एक स्त्री मेरे निकट आ, वह्‌ 
कहने लगी बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मानते । यह्‌ भगवान की 
लीला है । हर एक अपने - २ कर्मो के अनुसार काम करता 
ह । तुम प्रकृति के नियम्‌ का पालन किया करो । शिवसंकल्प 
रखो। शुभ विचार से ही सम्बन्ध रहे यह ध्यान रखो । जिस 
पर आदि कर्ता की दया होती है उसक्रो हौ सच्चा ज्ञान प्राप्त 
होता है जिससे वह्‌ दुःखसुख से उपर चला जाता है तथा 
आत्मसतुष्टि प्राप्त कर लेता है। आज ने बहुत कुछ कह 
दियाहै। मेराअव चल-चलाव गगन की ओर है। वृद्ध 
व्यक्ति हं । किसी दिन भी धर चले जाना है। आपभी मेरे 
लिए प्राना करे कि मै अपने काम मे सच्चा उतर। यै 
आनन्द दयाल या नन्द्‌ लाल से कहता हूं कि तु ओरतों से 
नच कर रहना । यह एेस मार मारती हैँ कि कोई सूरमाया 
बहादुर ही इनसे वच कर रह सकता दै। इस संसार में कोई 
चख बनकर नाच रहा है ओर कोई कुछ वन कर किन्तु नाच 
तो सभी लोग कर रहे ह । केवल ज्ञानी ही दुःखों से बचा 
हज है । 
शब्द पठा गया :-- 


यहं जग नाटकणाला, साधो यह्‌ जग नाटकशाला । 
राजा रंक फकीर ओलिया, दृश्य विचित्र विशाला ॥ 
. कोई ओढे शाल दुशाला, कोई सिर कंबल काला । 
सुरत ने अद्भुत भेष बनाये, नाचे नाच रसाला ॥ 
` गावं भाव दिखावे छिन - छिन, चेले चैल निराला । 
ब्रह्मा वेद से रचा जगत को, विष्णु गदा ले पाला ॥ 
शिव संहार का नाच सजावे, साथ भूत वैताला। 
नाच कमला दुर्गा शारद, काली छवि विकराला ॥ 
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सावित्रीकाराग गापरतरी, सन वैन का जाला । 
शंखनाद की घूम मची टै, डमरू शोर कराला ॥ 
रारंग, सारंग वजी सरंगी, बैन .सितार सुहाला । 
श्रुति धुनि है उदगीथ है वाणी, ओम्‌ -२का ताला॥ 
श्रोतागण सब सुनने आये, मन में भये बेहाला। 
साधू द्रष्टा साक्षीरूपरहै, सुख दुःखमनसे टाला ॥ 
जिसने अपना रूप विसारा, उर उपजा दुःख साला। 
साक्षी देखे वेल तमाे, चित्त रहे सुखी सुखाला ॥ 
भूल भरममेंजो कोई आया, सहै भरम का भाला। 
रेन का सपना जग की लीला, सुपना धन ओौर माला ॥ 
आंख खुली तब कू नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। 
राधास्वामी सन्तरूप धर आये, दीनवन्धु सो दयाला 1 
प्रम पियाला हमे पिलाया, सहज किया मतवाला ॥ 
जो कृ मैने कहा है इस शब्द ने भी इसकी पुष्टि कर 
दी है। यह दातादथाल महर्पि श्री शिवत्रत लाय जी महाराज 
की वाणी है। आज में प्रसन्न हं कि जो अनुभव इस जीवन 
मे आये है, यही दाता दयाल का शब्द है । यह शब्द सन्‌ 
192] में शिवरात्रि पर लिखा गया था, जो मेरे अनुभवो से 
मेल खाताटै। 


“वन्दनम्‌ सदज्ञानदाता वन्दनम्‌ सतज्ञानमय'” । 
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सत्संग परमसन्त हज्‌र मानव दयाल 


डा. आई. सी. शर्मा जी महाराज 


( 24-2-1987 अल्ञीगढ, सायंकाल ) 
क सद्गुरु की दया पप 


सतगुरं परम दयाल री कोई कदर न जाने। 
देह धरे जीव भार उठावे, यम का जाल री ॥ 
जीव अनाड़ी जग क्षकं मारे. दुःख सुख संग बेहाल री ॥ 
दया मेहर से निज वचन सुनावे मेटे घर दुख खाल री। 
छूटन की वह्‌ युषित बता, घट मे चलावे चाल री। 
दया मेहर से करनी करावे, करदे मालामाल री । | 
घटके बेरी सभौ नसावे, मारे काल कराल री। | 
निस दिन तेरी दया विचारं, जस माता संग वाल री। 
अन्त समय जव तेरा आवे, आप हृए रखवाल री । 
घट तेरे मे प्रगट करावे, अपना रूप विशाल री । 
पकड चरन तू निज घर जावे, काल करम पामाल री। 
राधास्वामी सतगुरु मोहि अस भेटि | 
हे ग्म बुगहाल री ॥ 
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राधास्वामी ! 

मेरी अपनी ही आत्मा के अंश सत्संगी भाइयो ओर 
बहनो, जब से यह दुनिया बनी है ओौर जब से मानव टोणमें 
आया ह उसके अन्तस्‌ मे एेसी प्रेरणा, एसी जिज्ञासा, एेसी 
तडप पैदा हुई है कि वह एेसे सु की प्राप्ति करे, एसे आनन्द 
की प्राप्ति करे जो उससे कभी छिन न पाये । दैसे तो पण 
भी हमेशा सुख की इच्छा करते हँ । कोई भी व्यवित, कोई 


भी प्राणी यह नदीं चाहता कि उसे दुःख मिते । उसके सभी कर्म॑ 


उसके सभी विचार, उसके सभी भाव इसी तरफ लगे रहते हैँ 
कि उसे सुख मिले, दःखं न मिते। उसकी सभी इच्छां 
व भावनाय एस हो, जो उसे दुःख से बचाकर सुख का अनु- 
भव कराती रहं 

उसके सभी संकल्प सुल के लिए होते ह। मनुष्य मेँ 
ओर पण॒ मे यही अन्तर होता है कि मनुष्य द्रवाय किया हृ 
कर्म संकल्प के आधार पर, भावनाओं पर आधारित ओर 
घ्ेरणाओं से प्रेरित होता ड \ लेकिन पशु इन सवसे वंचित 
पशु के द्वारा किया गया कमं मूल-प्र वृत्तियों पर आधारित है 1 
सूल-प्रवृत्ति वया है ? मूल-प्रवत्तियां हमारे अन्दर एक प्रकार 
कौ शवितयां हैँ जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को 
सुखी बनाने की कोशिश करते हैँ । जैसे खाना, भूख लगना । 
अष मूल-प्रवृत्ति है ओौर भूख कौ मूल-प्रवृत्ति हरएक पण्‌, 
प्राणी के अन्दर मौजूदरहै\ भूख लगतौ टै तो हम खाना 
खाते हैँ जर वह खाना हमारे जीवन को बनाये रखता है 1 


मनुष्य ओौर पण्‌ के अन्दर भ्रूख कौ प्रवृत्ति होती है, भय की ` 


प्रवृति भी होतो है 1 भय इसलिए कि अपनी जान को बचा 
सकं । मनुष्य भौ अपनी जान वचाता है ओर षणु भी । भय 
की प्रवृत्ति उसको जान कै रक्षा करती है इसी प्रकार 
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क्रोध की प्रवृत्ति उसके अहंकार का पोषण करती है । क्रोध के 
दवारा, शत्रु से लडकर अपनी जान को बचाया जा सकता है) 
यहे बात नहीं कि क्रोध नहीं होना चाहिए । कोई भी व्यवति 
क्रोध से मुक्त नहीं है। हांउस क्रोध की प्रवृत्ति का रूप 
बदला जा सकता है । जिस बच्चे के अन्दर क्रोध की प्रवृत्ति 
ज्यादा होती है वह लडता-स्ञगडता रहता है । माता-पिता व 
अध्यापकं उसे कोसते ही रहते ह । जिससे उसका विकास 
नहीं हौ सकता है । क्रोध की प्रवृत्ति जिसके अन्दर अधिक 
है वह गणित का विदान्‌ बन सकता है क्योकि क्रोध में शक्ति 
होती है। काम की प्रवृत्ति भी शवित है । काम की प्रवृत्ति 
से प्रसिति होकर उसको प्रेम मँ परिवतित करके, गृहस्थ का 
जीवन व्यतीत करके मनुष्य बच्चौं कौ जन्म देता ह। म्‌ 
प्रवृत्तियों का रूपान्तर हौ सकता है । सन्त के अन्दर कामकी 
प्रवृत्ति का एसा रूपान्तर होरा हैकिसन्त का काम, काम 
नहीं रहता । उसके काम की शवित विश्व प्रेम मे, जगत्‌ प्रेम 
भ परिवतित हो जाती है । इसी प्रकार काम की प्रवत्ति भी 
शक्ति है, जसे जहाज के अन्दर वाप्यं की शितः होती है 
लेकिन उस शवित का नियन्त्रण करके जहाज को ठीक रास्ते 
१ नलाया जा सकता है । इसी प्रकार आत्म प्रकाशन की ` 
ा अपने आपको भकाशित करने कर प्रवृत्ति होती दै) 
होनी की ता है। ये मुल-प्वृ्तियां जन्मजात 
हाती हँ | इनके खनेया सिखाने की आवश्यकता नहीं 
होती । वे मनुष्यं भं धन इका करने कौ रचना करने की 
ध्वेस करने की भी भरवृततियां होती है । ये भो नदि ^ 
सन शवित्या हँ । ये मूलपरवृत्तियां पशओों भी नात ह 
परमत एक परवृत्ति पेशी है, जो पशुभों म नही १1 ५८ 
त है, वगु भे नहीं होती जोर 
ह हसने कौ परवृत्ति । पशुं भे भूख की प्रवृत 
वृत्ति, क्रोध की प्रवृत्तियां होती है परन्तु पशु तो घास खाकर 
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गुजारा कर लेता है । लेकिन सनुष्य ने भोजन की प्रवृत्ति को 
इतना बढाया कि कमाल कर दिया । मन्‌ष्य कितने प्रकार के 
व्यंजन बनाताहै\ सब्जियों मे घी, मसाले डालकर उन्है 
खूब भून - २ कर खातादहै ओर फिरबीमारदहोजातादै 
कभी पणुको भी बीमार होते देखा है क्या? आजकल लोग मीट 
खाते है। मास न खाना शान के लिलाफ समञ्च जाता दहै। 
पशु कामांस खाने से मनुष्य पु जैसा बन जाताहै । मै 
आपको एक वैज्ञानिक बात बता रहा हं 1 जब पशु को काटने 
के लिए लाया जाता है ओर कसाई जव उसे काटने के लिए 
आगे बढता है तो उस समय उस पु के अन्दर कंसी भावना 
होगी ? पज्‌ के अन्दर कसार्ईके प्रति नफरत की भावना 
गी, क्रोध की भावना होगी, भय होगा । इन सब भावनाओं 
का जहर, भावनाओं की 26121101 पश के शरीर में फेल 
जाती है। जव उस पशु का सांस मनुष्य खायेगा तो मनुष्य 
कायर होगा, भीरु होगा, क्रोधी होगा, नफरत करेगा । जो 
ग शाकाहारी होते दँ वहं कायर नहीं होते है। आजके 
युग मे मनुष्य की भोजन दूढने की प्रवृत्ति अप्राकृतिक हो गई 
ठै, वह स्त्राभाविक नहीं है । कृत्रिम हो यई दहै, बनावदी हो 
गईदहि। मनष्य मांस को-मयालों में भून -२कररखाता है, 
जोकि उसकी प्रकृति व स्वभावके विरुद्ध है। इसी कारण से 
हमारी उ्रकम दै ओर वीपारियां अधिक दै । अमेरिकाके 
अन्दर कृ से लोग हँ जो शाकाहारी हँ ओर कच्ची सब्जी 
खाते है । मैने आपको प्रसंगवण बताया कि मनुष्य ओर पर 
दोनों मे भोजन दूंढने की प्रवृत्ति है । लेकिन मनुष्य. ने उसे 
अप्राक्रतिक तथा अस्वामाविक बना लिया है। दकिन इन्हीं 
प्रवृत्तियों को, इन्हीं शक्तियों को अमर समेट कर, एक्‌ तरफ 
उसका रूपान्तर कर दिया जाये तो यही शवित स्वास्थ्य को 
भी बदढ़ायेगी, मनः को सुख देगी ओर आत्मा को आनन्दित 
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` करेगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सात्विक | 
भोजन खाओ । इन सव मूल-प्रवृत्तियो का आशय यह्‌ है 
मनुष्य ओर प्राणी दोनों सुख की चेष्टा करते दँ। कोई भी, 
द्ःख को सहना नहीं चाहता बत्कि सभी जो इच्छां है, | 
क्रिसी न किसी सुख के लिए होती हैँ । किसी चीज की इच्छा | 
करना या उसको सुखद मानना, किसी चीज की अनिच्छा, 
करना या उसको दुःखद मानना एक ही बात है । यह्‌ एक | 
ही अनुभव के दो पहलू हैँ । मनुष्य को ओर पशु को प्रकृति 
ने एेसे राज्य मे फक दिया है, जहाँ सुख ओर दुःख के आधार , 
पर उसकी सभी प्रवृत्तियां ओर क्रियाकलाप घटित होते है । , 
यह बात सही है कि मनुष्य सुख को दढता है । मनुष्य के | 
अन्दर विवेक है । वहु अपनी दन प्रव्तियों को जब वृद्धि के 
साथ जोड़ देता है तो उसका व्यवहार बदल जाता हे । मनुष्य 
ने अधिक से अधिक सुख पाने के लिए सब अरखंजे खड़े कर 
लिए है, जेसे हर तरीके से ज्यादा पैसा कमाना, आराम की 
वस्तुं एकत्रित करना । लेकिन मनुष्य को इस बात का ज्ञान 
नहीं है कि असली सुख कहां ओर कंसे मिलेगा ? ऋषियों ते 
ओर सन्तो ने मनुष्य को परम सुख प्राप्त कराने की कोशिश 
की । उन्होने देखा कि मनुष्य के अन्दर जो सख प्राप्त करने । 
की भरवृत्ति है, जो सुख का सोत है वह्‌ बाहर नहीं है बल्कि | 
. उसके अन्दर है । मनुष्य के सु का सोत उसके अन्तस त्तस मँ है | 
ओर वह्‌ सोत है मनुष्य कौ सुरत, वह्‌ है उसका अविनाशी. । 
भाव जो वह्‌ अपने साथ लेकर आया ] सुरत सूष का स्रोत । 
। चरत किसे कहते है ? सुरत आत्माय तत का > | 
कहते है । वैसे “सुरतः क ति या जीवात्मा को, 


हमर लए जोवात्मा शब्द उचित नहीं | 
है| भरत ६ शरीर कै अन्दर एकस्थानी भी > ओर । 
भ्न वेह 
1 व ततल है । 
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सौर वही शक्ति का खोत है । यह्‌ शक्ति जव ऊपर से आती 
डतो मंडल बनाती चली आती है । शक्ति आई, फिर शब्द 
आया उसके बाद प्रकाश आया फिर भूः भुवः स्वः महः जनः 
तपः सत्यं मंडल बने । सुरत का मतलब होता है ध्यान । 
जब इस शक्ति को हम विचार से, ध्यान से नीचेले जाते है, 
त्तो यह्‌ नीचे के मण्डलो मे फैल जाती है । नीचे का मण्डल है 
आज्ञा चक्र या आन्ञा णक्ति। उसके बाद कंठ मंडल है,जो 
आकाश का स्थान है फिर हृदय कामण्डलदहै, जो 
वायु का स्थान है, जो णिव अनाहद, शब्द कौ शक्ति दै। 
शंकर इसके अधिष्ठाता हँ । जब यह शक्ति नामिमें आती 
है तो अग्निकारूपधारण करलेतीदै। अग्निकाखूप है 
विष्ण्‌ । नाभि के स्थान से चलकर शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र 
भे जाती है, जहां पर हमारे वीये का स्थान टै ओौर जो 
जल तत्त्व कहलाता है । जल तत्तव का अधिष्ठाता ब्रह्मा हे 1 
स्वाधिष्ठान चक्र के बाद यह लवित मे आकरे स्थूल 
हो जाती है ओरसो जाती है । उस समय यह्‌ पृथ्वी तत्व हो 
जाती ह । पृथ्वी तत्तव का अधिष्ठाता गणेश है । ये सभी चक्र 
हमारे अन्दर ‡ । इस शक्रित को कुण्डलिनी शक्ति भी कहते 
हट । इस क्ति को जव व्यापार मे लगा दिया जाए तो व्यक्ति 
एक वहत अन्छरा व्यापारी बन सकता है । अगर कोई इस 
शकत कै मालिक से मिलना चाहे तो यही शक्ति उसको 
ऊपर ले जायेगी ओर उस आधार से, उस दयाल से मिला 
देगी जहां असली सुख 

सभी मतो ने उस सिद्धान्त को, उस तरीके को बताने वी 
भरसकं कोशिण की है जिससे आप परमतत्त्व को प्राप्त कर 
सकं । इन सब मतो मे सन्तमत आखिरी टै । सन्तमत सरलं 
से सरल रास्ता आपको बताता है । सन्तमत मे सदगुरु मनुप्य 
रूपमे आकरके सरल से सरल रास्ता बताता दै। मरदुगुर्‌ 
परमदयाल है ओर परमदयाल होने के कारण टी वह्‌ आपको 
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| 
देषा सहज रास्ता बर्तन को तेथार है जिक्षसे अप उर परम्‌- | 
तत्वाधार तक पहुंच सकते हैँ । लेकिन इस मागे के ग्राहक 
बहुत कम है ! इस शब्द से यही बात स्पष्ट कौ गई है :-- | 
सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जानि} 
देह धरें जीवं भारं उठावे, काट यम काजालरी ॥ | 
इस जगत्‌ मे सब जोव उस परमतत्व से आये ह लेकिन 
जीवों ने शरीर मै आकर के अपने आपको शरीर से बांध लिया 
है । जीव इस शरीर्‌ में रहते इए, इस बात को भूल गै कि | 
उनका असली घर तो परमधाम", “राधास्वामी धाम" मे है। 
जहां पर सुख-दु-ख, लाभ-हानि सव समाप्त हौ जाते हई \| 
जीव अज्ञानी होने के कारण अपना रास्ता भूल गथ हैँ। वे 
स्वयं ही कर्मो का जाल, भवकाजाल वना रहे द । कोई 
बाहर की शिति कूछ नहीं कर सकतीं है । हम अपनी इच्छाओं 
को स्वयं ही बढ़ाते चले जाति ह । जैसे कि मैने भोजन कै वारे | 
मे कहा कि अगर भोजन आपका सरल है, सात्विक दै तौ | 
आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जौर आपकी उम्र भी लम्बी 
होगी । लेकिन हम तरह -२ कै व्यंजन खाति ह । होटल र| 
सोपटी आइसक्रीम खति है तो हम स्वयं ही अपने कर्मो कै | 
जाल को बना रहे है । भर्तहरि ने कहा है “एक पतंगा अज्ञानी | 
होने के कारण चिराग पर जाता है । वह॒ समक्ता है कि 
चिरागमे जलने वाली बत्ती उसे सुख देगी लेकिन अन्त मँ 
पतगा व्यथित होकर जल मरता हैः । पतंगा भले ही एसा | 
करता है लेकिन हम मनुष्य, जो मानव ह, जानते $ कि जितनी । 
इच्छाओं = = ? ट | 
च्छाओं को बढार्येगे, उतना ह दुःख होगा ओर इम इच्छाओं । 
. मं फंसकर हम मोह के जाल में फंस जाति सि त उनको | 
छोड नहीं पाते ह । इसका क्या कारण 9 १2. ६ । 
किंहम शरोर कोठी स 1 | 
< उवक्छमाने वैढहैःमनको ही सव | 


॥ 
॥ 
॥ 
] 







कृ माने वैठे है ओर ४८, म 
मोह से युक्त दै । मोह मे १ 
वाला आदमी मस्त हौ प 
उसे यह पता नहीं चलता कि 
मोह जाल को काटने के लिए हीन 
कारूष धारण करके आता है अौ धे 
बताता ह! वह मनुष्यके रूपमे दही आकर कै तरीका बता 
सकता है । अपने निजधाम में बैठा हंजा परमतत्त्व हमारा 
कोई काम नहीं कर सकता । मेँ क्या कहु रहा हँ? मेरी 
बात को समञ्च । दयाल अपने निजधाम में वैटा हआ बात- 
चीत नहीं कर सक्ता 1. आपको सरल तरीका नहीं बता 
सकता। इसलिए ही दयाल परुषं दया कारकै, 
आपको बचाने के लिए मनुष्य के रूप मेँ आता टै लकिन्‌ तुम 
उसे पहचानते वहीं हो । वह तो तुम्हे सहज में ले जाने के 
त्लिए आतादैः 
तुलसी दास जो ने कहा ठंः-- 

वन्दौं गुरूपद कंज कृपा सिन्धु नर्‌ रूप हरि 1 

महामोह ठम पुञ्ज जासु वनन रवि कर निकर ॥ 

तुलसीदाम जी कहते है भै गुरु के कमलरूपौ चरण 
को नमस्कार करता हं ।* अरे सिफं उस गुरं को नमस्कार 
करने मात्रसेदही आपके सारे काम वन जायेगे 1 कृपा 
सिन्धु नररूप हरि" भगवन को तुलसी दास जौ ने कृपासिन्धु 
खों कहा है ? इसलिए कि परमतत्त्व केवल मनुष्य कै खूप 
भे ही जीवके प्रति दया दर्णा सकता दै । जवं वहु म॒ुष्य के 
पमे ही नहीं है ओर उपर बैठा हुआ है तो उसका दथा 
-का सागर कँसे उमड्गा ? कभी -र लोम तंम अकर्‌ कहने 
लगते है, भगवान कहां है ? अगर भगवान होता तो अह 


` जरूर आता \ परन्तु जवं वहं आता है तो तुम उसे पहचानते 
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नहीं हो । उसको कदर नहीं कसते हो } जव वह॒ मनुष्यं कै 


चोले मँ आता हैः तव्‌ वह्‌ कृफासिन्धु हो जाताहै। मनुष्यके 
चोते मे आकर परमतत्त्व मनुष्य के दुखा का सच्चा अनुभवे | 
करताह । वह जानता है कि पीड़ा वया होती है ?“वायच की | 


गति घायल जाने भौर न जाने कोय } ठह परमतत्त्वाधार्‌ 
दयाल देश से, अपने निजधाम सै, अपने आराम को छोड़कर 
आपके दुःख-ददं को महस करने के लिए आता है! इक 


जगत्‌ मे अकर के वह मानवीय दुःखों को सहनं करता है । | 
इसलिए करता है ताकि वहू खुद इस जगत्‌ को जेल मे आकर | 


के, बन्धु बन के, वन्धु को चृडकरले जाये । धन्य 
है वह मालिक जिसने मुञ्े एेसे परिवार मेँ जन्म दिया. जह्‌ 
-धामिक्र वातावरण था । मेरे पििताजो गीतापद्ये वह॒ वड़े 


दयालु स्वभाग के थे । मृल्तानं शहर के माने हृए अंग्रेजी ओर 


गणित के अध्यापक ये । उन्होने अपना प्राइवेट सकुलं चलाया । 


इभा था । 1930 मं उनकी 1500 सु, महीने की आदनी थो! | 


वहं गली, मोहल्ले वलि लोगों पर भी खच कर देते मे । मु 
बाददहैजवर्भेछोटासाथातो मेरे साय बच्चे तलने क 
लिए आतेथे । अगर कोई खोमचे (गोलगप्पे वाला) आं 
गया तो सारे वच्चो को अहे अपने पास से ही पैसे देकर 
खिलाते थे । उन्होने अपने जोवन भे किसी को नुकसान नही 
बहचाया । वह्‌ प्रातःकाल भजन गते ये : 

“उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अव रैन कहां जो सोवत है । 
जो जागत है सो पावत.हैः जो सोवतं है सो खोवत है।॥ 
उठ नीद से अंचिर्यां बोल जरा, ओर अपने प्रभुसेध्यान लगा । 
यह भीत करन को रीत नहीं, रब जागत है तु सोवत है ॥ 


स्व तुम्हारे अन्दर जाग.रहा है । तुम्हारे बडे . अच्छे 
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भाग्य है, जो तुम यहाँ बैठकर मेरे वचनो को युन रहे हो । 
जव तुम स्वप्न मे चले जाओगे तव भी रव जाग रहा है। जब 
तुम गहरी नीदमेंसो रहे होते हौ तब भौ वह जाग रहा होता 
दे । बचपनसे ही इस प्रकार कै संस्कार मेरे अन्दरथे, जिस 
से र्मे आगे वढा। वचपनसे ही मालिक से मिलने की करद 
मेरे अन्दर थी। आगे चलकर जव मँ परमदयालजी कं 
सम्पकं म आया तो मेरे अन्दर एक विस्फोट हृ ओर मैने 
देखा कि मनुष्य के चोले मे वह तो सदृगुरु थे। मै आपको 
बचपन की एक वात वताना चाहता हूँ -इतना अच्छा परिवार 
हते हए, इतना पैसा होते हए भी एक समय एेसा आया जय 
मेरे पिताजो उपर सीद्वियों से गिर गये । उनको गहरी चोट 
लगी ओौर उनकी स्मृति जाती रही जिसके कारण हम 
गरीव हो गये । यह बहुत अच्छा हृजा कि हम गरीब हो गये । 
कभी एसा भी समय होता था जव घर मे खाना भी नहीं होत। 
था। अगर हम गरीबन हुए होते तो मै आज आपकी पीड़ा 
को कंस जान पाता ?. इसलिए जव सद्गु पृथ्वी पर आता 
है वह इस जगत्‌ के दुःख ओर सुख दोनों को लेकर आता है । 
मनुष्य की तरह वह भी सुख, दुःख का अनुभव करता है 
परन्तु उसकी वाणी आपके हर प्रकार कं मोह्‌ को दूर करती 
दै । अपनी वाणी से वह्‌ उसी प्रकार भापके हर प्रकार के 
मोह को दूर हटा देता है जिस प्रकार सू्यं की किरणें काले 
बादलों को हटा देती हँ । यही सारी बात आजकै इस शब्द 
माह: 
“सतगुरु परम दयाल री, कोई कदर न जाने । 
. जोव अनाड़ी जग चक मारे, दुःख सुख संग वेहाल री ।* 


जो जीव है वे अपने अज्ञान कै कारण ही अपना-२ 
बोक्च बढ़ाते चले जा रहे है । इस जगत्‌ के अन्दर जीव उस 
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भरीज को दते है जिसके पाने से सव दुःख समाप्त हो जायै । 
भपने मे विश्वास न्‌ रख केरके कभी देवी-देवताओं की पूजा 


करते है, कभी किसी पीर की मजार पर चादर चढ्ाते है, | 
कभी करस मन्दिर मे जते है, लेकिन उन्हे कुछ भी प्राप्त | 


गहीं होता । ने पैसा कमा कर मकान बनाते है, ठी. वी. 


खरीदते है तथा दुनिया के आराम की चीजे खरीदते चले | 
जाते है लेकिन इन चीजों से भी उनका दुःख समाप्त नहीं होता | 


है। . मनुष्य नितनी चीजें इकटी करता चला जाता है, उन 
चीनं कै नष्ट होने पर फिर वह दुःखी होता है क्योकि ये 
सन चीजें नाशवान हैँ । इसलिए कहा गया हैः-- 
दुःख सुव संग वेहाल री" 
कैवल सदगुरु ही तुम सबको आसान तरीके से इन मलों 


से बचाकर ले जा सकता है लेकिन सद्गुरु की कोई कदर 
नहीं जानता :-- 


“दया मेहर निज वचन सुनावे, मेटे घट दुःख साल री'। | 


सद्गुरु अपने अनुभव के भाधार पर वचनं सुनते ह । | 


यदि सदगुरु के वचनों पर अमल करेगे तो सहज में ही आप 


के घटके सारे दुःख समाप्त हो जायेगे । सद्ग के वचन दँ | 


` सत्संग । सत्संग मे सहज में ह ज्ञान हो जाता है :-- 


सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, 
सेवत सादर समन कलेसा ॥” 


आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है । आप केवल | 


` गुरु को प्यार करो । स्यार त्या है? प्यार है सत्संग मेँ 
याह है सत्संग मे आ 
करके ध्यान से गुर के वचनां को सुनना रजन पर अमल 
करना । सत्संग हर समय, हर नगह, हर देश मं 


ध है। सेकरिन ओर हर | 
न्ति को मिल सकता है । लेकिन आपको सत्संग 


मे अदब 
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कैः प्रेम से बैठना है। सत्संगनेप्रेमसे वैठनैसे जितत भी 
आपके कष्ट ह, कलेश है वे सव समाप्त हौ जाति हँ लेकिन 
कोई कदर नही जानत :-- 
छकूटन की वह युवित बेतावे, घट मेँ चलां चाल री ।' 

जगत्‌ के गोरखधन्धे से छ्टने की कई गृक्तियाँ बताई 
गई है । सतयुग मे ध्यान की युक्ति थी । त्रेतायुग में यज्ञ थे । 
हापरमे पूजा -पाठथा। अब इस जगत म कंसे ध्यान 
लगाये ? यज्ञ भी नहीं किथे जा सकते, पूजा भी नही की जा 
सकती । इसलिए इस युग के अन्दर आपको आसान से आसान 
धुत्रित वताई गहै ओौर वह यविति है, केवल सद्गुरु के 
सत्संग मे आकर क सत्संग सुनना ओर उस पर अमल करना 
सदुगुरु से कोई रिण्ता पैदा करो । उससे प्रेम करो। भाई 
मानकर, पिता मानकर, किसी भी रिश्ते से उसे नमस्कार 
कर दो । नमस्कार करन से आपके सव काम बन जायेगे :- 

दया मेहर से करनी करावे, करदं मालामाल री । 

सद्गुरु ऊचे सत्य को जानकर के आपको अनुभव 
केराता है । आपकी परिस्थिति के मुताबिक, आपके माहौल 
कै मुताविक, सद्गुरु आपके घट के अन्दर धीरे -२ एसी 
चाल चलाता है जिससे आपको मालिक कै दशंन हो जाये । 
आपके माहौल के मुताविक आपको वह्‌ अवस्था मिल जायेगी 
जिसके लिए ऋषि, मुनि यत्न करते रहते हैँ -- 

कोटि ~ कोटि मुनि यत्न कराहीं। 
अन्त राम कह आवत नाही. । 

लेकिन इस आसान तरीके को कोई अपनातै वाला नहीं है :- 


शट के बेरी सभी नसावे, मारे काल कराल री} 
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मनके वरी क्या? मनके बेरी है काम, क्रोध, लोभ, | 
मोह, अहंकार । मैने आपको बताया कि काम की भी शक्ति | 
है । यदि इस काम की शवित का रूपान्तर कर दिया जाये तो । 
यहं शक्ति आपको मालिक की तरफ ले जायेगी । कूपान्तर । 
बया होताहै? किसो भी चीजका रूप बदल देना। जैसे 
पानी का मार्गान्तरीकरण किया जा सकता है ओौर रूपान्तर । 
भी किया जा सकता है । मार्गान्तरीकरण क्या है ? | 


मार्गान्तरीकरण का मतलब दै मागं को | 


बदल देना । जैसे यदि पानी एक जगह भरा हृ है तो यह्‌ 
पानी अगर वहाँ रहेगा तो सव जगह पर वाढ आ जायेगी । 
यदि इस पानी को नहरों म निकाल दिया जाये तो रेगिस्तान 
कै अन्दर भी हरियाली हो सकती है । लेकिन इससे ज्यादा 
अच्छा तरीका यह कि पानी की जो शित है, उस पानी 
को भाष म परिवतित करके कल-कारलाने चलाये जा सकते 
है। इसी प्रकार यदि काम की ्रृत्ति को गृहस्थ मे लगाथा 
जाए ओर काम प्रेम मे परिवतित हो जाये तौ घर स्वम वन 
सकता है। घर को नरक वनाने वाली स्व्रीहै। अगर स्त्री 
मका वातावरण रसे तो पति उसका सौ साल तक जीयेगा। 
उत्तः अन्दर कमी अशान्ति नहीं होगी । काम को प्रम मे 
५ १५९ है लेकिन काम का रूपान्तर 
दैः रः दाशनिक्‌ के अन्दर ओर सन्त के 


अन्दर । तुलसीदास इतने कामौ थे कि अपनी पतनी के पीचे- 


पीछे भपने ससुराल गये मृदं 


ने कहा :-- 
“लाज न आबे आपको दौड़ आए साय । ` 
धिक्‌ - रपे प्रेमको शटा कहूं मै नाथ ॥* ` 
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आप जितना मोह मेरे से करते हैँ यदि इतना मालिक 
से प्रेम करते तो आपका बेडा पार हो गया होता। इतनी 
बात सुनकर तुलसी दास जी चेत गये ओौर उन्होने अपनी 
प्रवृत्ति मालिक की तरफ लगा दी । तुलसी दास महान्‌ कवि 
सन्त शिरोमणि हो गये । सन्तों के अन्दर काम की प्रवृत्ति 
का रूपान्तर हो जाता है । वह्‌ सद्‌ गुरु जिसका खुद रूपान्तरं 
हो चुका हो, वह तुम्हारी इस प्रवृत्ति को सन्त भाव के 
अन्दर बदल सकता है । सद्गुरु वह नहीं है जो कान में 
उंगली डालकर बैठा रहे ओर कुछ अन्‌भव नही करे : -- 


ननिणदिन तेरी दया विचार, जस माता संग बाल री ।' 


दाता दयाल जो महाराज सद्गुरु की बात कर रहै हैँ 
सद्गुरु वक्त को वात कर रहे हैँ । सन्त बहुत होते हैँ लेकिन 
सद्‌ गुरु वक्त एक होता है । सद्गुरु वक्त दया का सागर होता 
है । वह अपनी दया को बहाने के लिहौ आता हं। वहु 
अपनी दया को एसा बहाता है जैसे मां बच्चे को प्रेम करती 
ह। माँकावच्चेसेजो प्रेम होता है वह निःस्वाथं होता दै) 
वह बच्चे पर अपनी जान दे देती है पर बच्चे पर आंच नहीं 
आने देती । सद्गुरु भी माँ जैसा ही होता है 1 तुम उससे प्यार 
करते हो, वह तुम से भी ज्यादा तुम्हु प्यार करता है । अरे । 
उसे तो तुम्हारा र।त -दिन ध्यान रहता है । जव तुम॒ उससे 
परेम करते हो तो उसकी दया का सागरः, प्रेम का समुद्र इतना 
बहता है जिसका कोई हिसाव नहीं । सद्गृर का प्यार 
निःस्वा होता है । उसका प्यार तुम्हारे दूसरी तरह के प्यार 
को आगे बदढायेगा । जव किसी भी परिवार का एक व्यक्ति 
भी सदगुरु की शरणमे आ जातादहैतो सारा परिवार तं 
जाता है। वह सारे कुटुम्ब का ध्यान रखता है । 


अन्त समय जब तेरा आवे, आपं हए रखवाल री ।" 
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कहा जाता है कि अन्त समयमे गुरु $ है। गुर 
कंसे आताहै? गरुने जो आपको संस्कार दिये ह, आपको 
जो सच्चाई बताई है, उनका ही आपको रूप भी प्रकट होगा 
ओर गुरुकारूप आपको प्रकाश में ले जार्येगा। लेकिन 
जिस गुरु ने यह सच्चाई नहीं बताई तो एेसे गुर का शिष्य 
गुरुके स्थूल शरोर को ही प्रेम करते हुए मरेगा ओर फिर 
जन्म लेगा । चूंकि गुरु ने सच्चाई नहीं बताई है इसलिए गुरुको 
भी दुनिया में वापस आना पड़ेगा । लोगों को महाराज जी 
का रप प्रकट होता था। अबमेराभी होता दं। मेरा रूप 
लोगो कै काम कर देता है। लेकिन मै कहता हूँ कि मै नहीं 
जाता, तुम्हारा विण्वास ही काम करताहै। यदि कटं कि 
हाँ मैने प्रकट हो कर आपकी मदद की तो मै अपने साथ तथा 
आपके साथ कितना वडा अन्याय कलूगा । मैं महाराज जी 
की आज्ञा का पालन करने क लिए ही यह काम कर रहा हुं । 
महाराज जी की आज्ञा का पालन करना ती वास्तव में सन्त- 
भाव को पदा करना है। मै वयों कट्‌ रहा हं कि तुम जिस 
को रूप समज्ञे बैठे हो, वह मेरी छाया हो सकती है, २९५०- 
८० हो सकती है । लेकिन मै वह॒ नहीं हूं । अगर भेरी 
10209 को मानकर के, मेरी छाया को मानकर के तुम 
मेरा स्प प्रकट कर्‌ सकते हो ओर तुम्हारी जान बच सकती 
हैतो यदि तुम सूह परमतत्त्व मानोगे तो कहां जाओगे ? तुम 
वहीं जाओगे जटां मेरा असली निजरूप है। जहां सेय 
४ जहां सेम आया 
हः जो मेरा निजधाम है, जो तुम्हारा धाम है 
जाने के लिए आया हूं । यह असलियत तुम्हारे 
९. 
वद़येगी, कम नहीं करेगी । इसलिए जिस मालिक न सद- 
गुरु का काम करने के लिए भेजा हैयाजोसदं गुरु का < 
उसे कि ५९ ¶ काम 
करता दै"उसे चाहिए कि वह्‌ सच्चाई बताये 


र कसे ॥ अन्त समय 
वह्‌ रखवाली कंसे करेगा ¶ ६ 
मे वह्‌ ए जव सद्गुरु को बताई गई 
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सच्चाई से तुम्हारा मन साफ हो जायेगा ओर अन्त मे गुरु 
का शूप प्रकट होगा । महाराज जी कहते थे “भँ तो सच बोल 
नुका । मै तो नीचे आख्गा नहीं | यदि आप एसे गुरु का 
ध्यान करते हो तो उसकी टांग को पकड़ हए हो, लेकिन उस 
की असलियत तो ऊपर दै, इसलिए तुम्दं ऊपर जाना पड़गा । 
जिसने क्ूठ बोला है वह्‌ भी नीचे आयगा जौर तुम भी नीचे 
आगे । भँ यह्‌ भेद बताना चाहता था । होशियारपुर मेँ 
एक माई है । उसका पति महाराज जी के पास आता था। 
जव मै आयातो मेरे पास भी आने लगा। जव वह मरने 
लगा तो उसने कटा 'मानवदयाल जी हाथी लेकर मेरे पा 
आये हैँ ।' अब ने सोचा कि हाथी का वया मतलब है ? जव 
मैने अपने अन्तस्‌ में देवा तो मुञ्चे यह्‌ आवाज _ आई मरने 
वाला व्यक्ति मेरे सत्संग मेँ आता था ओर हाथी है ज्ञान का 
प्रतीक, गणेश का प्रतीक । तो जो ज्ञान उसे सत्संग मेँ मिला 
वह हाथी बन कर आया । मै आपको यहं भेद बताना चाहता 
था । तो अन्त समय मँ वह्‌ इस प्रकार रखवाली करता है 
लेकिन उसकी कोर कदर नहीं जानता । 


“घट तेरे मँ प्रगट करावे अपना रूप विशालं री। 
पकड़ चरन तू निजघर जावे, काल करम पामाल री ॥*" 


तुम्हारे मन के अन्दर वह्‌ अपना विशाल रूप भी दिखाता 
है 1 भगवान कष्ण ने अर्जुन को भी विराट्‌ रूप दिखाया था | 
वह्‌ घट के अन्दर असली निजरूप दिखाता दै ओर उसे अपने 
जैसा बना लेता है । इसलिए उसके चरण को पकड़ रहो । 
वह तुम्हं सीधा तुम्हारे निजधाम ले जायेगा :-- 


“राधास्वामी सतगरर मोहि अस भेट, हो गई मेँ खुणहाल री ।" 


एसे सत्गुरु से प्रेम करने से काल करम पामाल समाप्त ` 
हो जातादहै। जो काल आपको दुःख देता है, जो आपके 
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प्रारब्ध कमं आपको दुःख देते हैँ उनका रूप बदल जाता है । | 
सद्गुरु तुम्हारे कमं स्वप्न मे भी कटवा देता है। यदितुम | 


उसके चरण पकड़ रहोगे तो अपने निजघर पहुंच जाओगे । 


उसकं आगे ज्ुको, अपने अहंकार को हटाओ । निःस्वा्थं प्रेम 
करो। प्रेम करने से तुम वसे ही बन जाजोगे, जिससे तुम 
प्रेम करते हो । परमतत्त्व प्रेम है जो मनुष्यके रूप मे आता 
है । इसलिए कहा दै :-- 

राधास्वामी सद्गुरु मोहि अस भटे, हो गई मै खुशहाल री । 


राधास्वामी सद्गुरु मज्ञे एेसे मिले कि मेरे शरीर को 


स्वस्थ कर दिया, मरे मन को सूखी कर दिया; मेरी आत्मा | 


को आनन्दित कर दिया ओर मेरी सुरत को दयाल देण में 
परहुचा दिया । मँ एसे अनुभवी सद्गुरु की, राधास्वामी अवस्था 
भे रहने वाले सदगुरु की वात कर रहा हं । बाकी जो उरे 
बनाने वाले गुरु टे, वे सद्गुरु नहीं है । भँ किसी की निन्दा 
नहीं करता । हरएक के अन्दर परमतत्त्व है । जिनके डरे बने 
ह उनके अन्दर भी परमतत्त्व है। लेकिन वे लोगों को 
धोखा दे रहे र, जब वे कहते हँ कि हमारा रूप प्रकट होगा 
इसलिए तुम डरे को पैसा दो । लेकिन राधास्वामी सदगुरु 
एसे मिले जिन्होने मृञञे हर प्रकार का प्रसाद देकर खुशाल कर 
दिया । राास्वामी का यही अनुभव जो परम दयाल जी ने 
आपको बताया, उसी अनुभव को भँ ओर विस्तार रूप में 
सच्चे दिल से अपने अंगो को बता रह्‌ हं । आप सब मेरे 
अंश हो, बिखरे हए अंश । मञ्चे विखरे हुए अंशो को निखारने 
के लिए लाया गया हे ओर मुज्ञेहक्म दिया गया हैकि मैं 
अनुभव के आधार पर एेसा सत्संग 


लोक जौर परलोक दोनों बन जाये । ैसीं सन्चाश्चयान 
करि राधाश्वामी कोई अलगं फिरका ` = भयान करना 


नहा हं। राधास्वामी 


द्‌ जिससे आप लोगों के ` 
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हालत है । यधास्वामी एेसा तरोका है, एसी विधि है, जिसके 
जरिये हम कालकमं से व चकर के, अकाल पुरुष ओर दयाल 
देण में पहुंच सकते हैँ। यहाँ रहे हूए, जब तक आपएको दयाद्‌ ` 
का अनुभव नहीं हुआ, जीवन्मुक्ति प्राप्ति नहीं हई लो सद्‌- 
गुरु भी ज्ूठा ौर आप भी स्ूठ ‹ यहाँ सत्संग में वेठे हुए, 
सत्संग के अन्दर किसी न किसी दिन तुमको उसका दृश्य 
दिखाई दे जयेगा । मृञ्धे यही आज्ञा है कि मै आपके लोक 
ओर परलोक दोनों को बना । अगर लोक नहीं बना तो 
परलोक कंसे बनेगा ? इसलिए जो संन्यासी दै, जिसने गृहस्थ 
का दुःख नहींदेखारै, जो गरीब नहीं रहा है, वह्‌ तुम्हारी 
समस्याओं को क्या सुलज्ञायेगा ? सद गुर वक्त वह होता है 
जो तुम्हारी हर समस्थाकोदूरकरे। शरीर की समस्या 
को दूर करे, मन की समस्या को दूर करे, आत्मा की समस्या 
कोदूर करे ओरसुरतकी भैः को हटाकर के, सुरत निरत 
को अरत बना करके, मालिक से साक्षात्कार करादे! यदि 
बह एसा नहीं करा सक्ता तो वह कृ ओर होगा लेकिन 
सद्‌ गुट वक्त नहीं होगा । सदगुरु वक्त वह॒ दहै जो आपकी 
सभी समस्याओं का समाधानं करे । एसा नहीं कहे कि आप 
मेरे ही सत्संग मे आओ ओर किसी के सत्संग मे मत जाओ १ 
यहाँ पर सद्गुरु सत्संग आकर दे 1 मै सवको सत्संय दिलाने 
के लिए तैयार हुं । मै आपको बड़े ददं दिल के साथ कह रहा 
हं । म खुद बड़ा हैरान हुं कि जिनको मै सच्चा सन्त समन्ता 
थाओौरजो गुरुकाकाम्‌ कर रहे टै, वह इतने स्वार्थौहैकि 
अपने अहंकार मे लोगों को धोखा दे रहे हैँ । दाता दयाल जी 
महाराज, जिन्होंने सब धर्मो का निचोड निकाल कर यह 
कहा कि राधास्वामी मंत सनातन धमे की आखिरी कंडी है, 
राधास्वामौ मत किसी मत का खण्डन नहीं करता। मै तो 
सह्रराज की आज्ञा का पालन कर रहा हं मै आपसे अपदे 
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` चं कै लिए पैसा नहीं चाहता । मेरी हजारों रुपए महीने 
की पैन्णन हर महीने आ रही है अमरीका से । मै आपसे सूठ 
क्यों बोलंगा ? मेरे प्रेम से कोई बच नहीं सकता । भँ जिनके 
बारे मेँ बात कर रहा हुँ, उनसे भी मेरा प्रेम है । भै प्रेम ओर 
सच्चाई आपकं सामने रख रहा हूं । महाराज ने अन्त मे मुज्ञ 

से कहा था “मानव ! तेरी भी परम अवस्था अयेगौ लेकिन | 
उपसे पहले तुज्ञे सत्संगियों की सेवा का महान्‌ काये करना | 
होगा । पसम दयाल जी महाराज आपको सद्गुरु मानते थे 
ओर म भो आपको सद्गुरु मानता हं । सद्गुरु आता दहै | 
ओर तुम उसके आगे ल्क करकं, उसे सद्गुरु कहु करकं, उस | 
के सद्भाव को पनपादेते हो, निखार देते दो। मै तुम्हू 
निखारने कं लिए आया हूं । मेरे बिखरे इए अंशो ! मेरे 
प्रियतम सत्सं गियो ! यह बात आपको दरदं दिल से कह रहा . 
हुं । इन शब्दों कं साथ मँ आजका सत्संग समाप्त करता हुं । 

सबको राधास्वामी ! 


@ 


तर ल = 

दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि श्री एम. एल. 

गुप्त सत्संगी, ^-30, अमृतपुरी, ईस्ट आफ कंलाश, नई । 
देहली, का स्वगैवास दिनांक 28-9-87 को हो गया । मानवता । 
मन्दिर परिवार दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल | 
परिवार की सहन-शिति के लिए परमपिता राधास्वामी. । 
दयाल से प्रार्थना करता है । | 


॥ 


जनरल सेक्रेटरी 


| 
| 
॥ 





परम सन्त हज्‌र मानव दयाल 
डा० ईश्वर चन्दर शर्मा जी महाराज 


मेरे प्रम परिय सत्संगियो, 
राधास्वामी, परम्‌ दयाल जी सहाई ! 


पिछले मासिक सन्देश में मने आपको मुरादाबाद तक 
के दौरे की सूचना दी थी। उसी दौरान मे 9 अक्टूबर 87 
को बिलारी मेँ प्रातःकाल मानवता मन्दिर मे विशाल सत्संग 
हआ । हमेशा की भांति बिलारी के सत्संगियों ने बड़ी श्रद्धा 
से सत्संग सुना । इसके बाद हम दोपहर के भोजन के लिए 
श्रीमती लता सरीन के यहां राजा का सहसपुर मे गये। इस 
अवसर पर बहन सावित्री भी हमारे साथ थौ । वहां पर हमें 
सहसपुर को रानी इन्दिरा मोहिनी जी, उनकी सपुत्र राज 
कमारी रीना तथा उनके दामाद भी मिले । मै उनके बारे 
मे आपको इसलिए सूचना दे रहा हं कि यह परिबार विशेष 
रूप से एक आदशं मानव परिवार है ओर इनकी श्रद्धा भी 
अगाध है। राजकुमारी रीना बिलारी के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश 
की विधान सभा को सदस्या चुनी गई हँ ओर उनका यह 
विश्वास है कि उनको सफलता मेरे आशीर्वाद से हुई । रानी 
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(36) 
इन्दिरा मोहिनी जी उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक राज्य सभा 
की सदस्यः (4.1...) दहै } 


करीब 3 बजे हम देहली के लिए रवाना टौ गये ओर्‌। 

10 बजे"रात्रि को राजपुर रोड पहुंच गये । 10 तारीख 
प्रातःकाल को देहली से रवाना होकर हम 6 बजे सायंकाल | 
मानवता मन्दिर, होशियारपुर पहुंच गये \ 28 अक्टूबर तक | 
- होशियारपुर मे रहा इस दौरान में साप्ताहिक ओर मासिवं 
सत्संग हमेशा की भांति चलते रहे । मासिक सत्संग मे दुर 
से लोग आये ओर बटाला के सत्संगियों ने ठर मास की भति 
सभी को प्रातःकाल.नाए्ते की सेवा दी) 29 अक्टूबर को | 
मुने स्वामी रामतीर्थ प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित स्वामी रामः | 
तौ जी की 115वीं वर्षगांठ पर सन्त सम्मेलन प्र लखनऊ 
पहुंचना पडा । यहां पर श्री कृष्ण मोहन तिवारी जी के नये | 
निवास पर भी दो सत्संग हुए । रामतीथ प्रतिष्ठान के। 
तत्तवावधान मे मेरे तीन प्रवचन हए । वहाँ पर श्रोताओं की 
संख्या तीन हजार के लगभग थो । हम तीन नवम्बर को 
लखनऊ से रेल द्वारा चलकरं 4 नवम्बर को होशियारपुर 
पहुंच गथे । । | 


इस सम्बन्ध मे मँ आपको यह बताना भल गया कि हम । 
लखनऊ जाते समय दो दिन देहली रुक थे, क्योकि अभेरिका। 
के आचाय डा- रोडन हाइजर अमेरिका से देही पहुंच गथे। 
थे । वह भी हमारे साथ लखनऊ चते । लखनङऊमे 3 दिन 
रहने के बाद ओर एक दिन विश्राम करने के बाद हम पंजाब | 
मेल हारा 4 गनम्बरप्रात्‌काल जालन्धर पहुंच गये ओर 
सी दिन दोपहर कं 3 बजे तक होगियारपुर पहुंच गये । डा, 
रोडन हादजर ओर आचार्यं शब्दानन्द पहली तत्त को ही! 
देहली के लिए खाना हो गये ये । देहली में इग्तैड के डा. के | 
॥ 


॥ 


॥ 
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एम. खुराना ओर उनकी आत्मजा लीना खुराना भी ईग्लँड से 
पहुंच चुके थे । इसलिए डा. खराना, उनकी सपुत्र, डा. 
रोडन हाइजर 5 नवम्बर तक होशियारपुर पहूंच गये । इन 
दिनों 18 नवम्बर 1987 को परम दयाल जी महाराज की 
101बौं व्गांठ के सम्बन्ध में मानवता मन्दिर म तैयारियां 
हो रहौ थौँं। इस अवसर पर 7 नवस्वबरसेहौलोगदूर-२ 
से मानवता मन्दिर पहुंचने लगे । इससे पटने करीव - २ 
हर रोज सत्संग होता रहा ओर साप्ताहिक सत्संग मे भी 
सत्संगौ भारी संख्या मे भाग लेते रहे 1 

18 नवम्बर का उत्सव धूमधाम से मनाया गया । इसं 
अनसर पर पर्म दयाल शतान्दी श्रन्थ का विमोचन भी होना 
था इस पुस्तक का विमोजन डा. के° कै° शमौ ने किया 
ओर पहली पुस्तक जनरल जयसिंह को भेट कौ गई ६ दूसरी 
पुस्तक डा. विलियम रोडनं हाइजर को दी गई । इसके 
अलावा लीना खुराना ने छोटी आयु मँ आध्यात्मिक कवितां 
लिखो ह जो एक पुस्तिका के रूपये पहली बार छपी हैँ । 
ये कविताएं अंग्रेजी मे लिखो गई हं ओर इस पुस्तिका का 
नाम धवाः? ९0108 अर्थात्‌ “आन्तरिक शब्द' है । इस 
पुस्तिका का वि मोचन जनरल जय सिह जी ने किया ओर 
पहली पृर्तिका कुमारी लीना खु राना को प्रस्तूतं की । 


इसके नाद सत्संग आरम्भ हुभ जो लगभग दो घष्टे 
त्क चला । इस सत्संग मे मैते परम दयाल जी महारयज के 
खद्गुर वक्त होने के सम्बन्ध म ओर उनकी सधास्वामी मत के 
सच्नाई की विशेष देन के बारे मे अपने अनुभव बटि । 
सत्संग के बाद परम दयाल जी महाराज की संगमरमर्‌ कौ 
भव्य सूति का अनावरण क्रिया गया । मैने ओौर डा. रोड 
हादजर ने एक साथ सत्संग भवन मे रखे हुए सन्दूकं का पर्दा 
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हटाया ओौर सत्संगियो ने अति सुन्दर साक्षात्‌ परम दयाल 

जी महाराज को आकृति का दशन किया ओर गदगद्‌ हौ गये ¦ 
वास्तव मे, जयपुर के संवसे उचै कलाकार श्री अत्रिने संग- 

मरमर में प्राण डाल दिय । परम दयाल जी महाराज चादर | 
पहने हए एसे बेठ है जैसे कि वह्‌ अभी सत्संग देने के लिए 
तयार हो रहे है । क दिनों के वाद मैने जब इस मति के 
अनावरण का रगदार फोटो देवा ओर मूर्ति के पास भाग्य माता ¦ 
शौ को बैठे हुए देवा तो ने हैरान होकर कहा, “महाराज ¦ 
जी के पास इस प्रकार बैठकर आपने कव फोटो खिचवाया । 
था ?› वास्तव मे मृञ्ञे उस फोटो मेँ परम दयाल जो महाराज । 
की मूति का आभास ही नहीं हओ । मै इस फोटो की कापिरयां | 
बनना रहा हं ओर इसके साथ - २ ओर भी इसी मूर्ति की | 
फोटो की कापियां बनवाई जा रही है । कुछ समय मे यह्‌ | 
फोटो सत्संगियों को मिल सकंगे । 


जसा कि मैने पहले भी आपको सुचन(दी है कि इस | 
मूत की स्थापना वैसाखो के अवसर पर की जायेगी वृकि | 
समाधि पर छत का निर्माण होना है जौर उसे एक मम्दिर | 
काआकार दिया जाना है । | 


हम 19 नवम्बर को प्रातःकाल होशियारपुर से रवाना हौ | 
कए साषकाल 7 बजे तक फरीदावाद पटु गये । डा. रोडन । 
हानर भोर डा. खुराना तथा कुमारी लीना हमारे साथ ये | 
यहा पर्‌ भ जापको यह दताना भूल गया किं 18 नवम्बर कं | 
सत्संगः कं दौरान मे डा. रोडन हाइजर ने ग्रन्थ विमोचन के 
ध दयालःजी त को श्रद्धाञ्जलि दी । उन्हे । 
कला क्‌ परम्‌ दयाल जी महाराजः का 1व्दी स ग्रन्थ | 
माने वाली पीदं के तिका रा 
८. र परर तः रहेगा । 

मौर करोड व्यक्तियों का मागं-दशेन करता रहेगा । | 
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20 नवम्बर को हम दोपहर को लगभग 2 वजे देहली 
पहुंच गये । 21 नवम्बर को बहुत से सत्संग राजपुर रोड 
पर मिलने कं लिए आति रहै । सायंकाल 6बजे हम सलवान स्कूल 
पहुंचे । सा्यकाल 7 वजे तक सैकड़ों सत्संगी दर -र से 
वहां पहुंच चुकं थे । उनकी श्रद्धा ओर उनका प्रेम, 
उनके व्यवहार से टपक रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल 
ठ जारं सत्संगी परम दयाल जी महाराज की 101 वीं वर्ष- 
गांठ के उःसव कं सत्संग मेँ सम्मिलित हुए । इस अवसर पर 
आचार्यं के. पी. वर्मा तथा आचाय नब्दानन्दने भी शताब्दी 
क महत्व पर अपने विचार प्रकट क्थि। श्रीमती राज 
सलवान ने परम दयाल शताब्दी स्मारक ग्रंथ का विमीचन 
किया ओर उन्होने परम गुरु के प्रति श्रद्धाञ्जलि अपितकी । 
मेरा सत्संग भी करीव दो घण्टे तक चला । सत्संगियों की 
भीड़ हमेशा की तरह बहुत ज्यादा धी । लोग सत्संग भवन 
कं बाहरचारों तरफ खड़े होकर सत्संग सुनते रहे । डा. 
रोडन हाइजर तै भी परम दयान जा महाराज को 
शद्धाञ्जलि दी । उन्होने वहां पर भी शताब्दी स्मारक ग्रंथ 
के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह म्र॑य युगो तक 
परम दयाल जी महाराज दारा प्रज्वलित प्रकाश के माध्यम 
से अज्ञान के अन्धकार को दुर करता रहेगा 1 


23 नवम्बर को हम प्रातःकाल शाने पंजाष से जालन्धर 
` पहुंच ओर सायंकाल 4 बजे तक मानवता मन्दिर मेँ पव 
गये । इस नार मासिक सत्संग का आयोजन 29 नवम्बर को 
हृभा ओर हमेशा की भांति इस अवसर पर सत्संगी दूर - २ 
से आये । उसी दिन हमे सत्संग के लिए आदमपुर जाना 
पडा। यह्‌ सत्संग श्री महेन्द्र सिह जी के घर पर आयोजित 
हआ । कुछ समय के लिए हम डा. परसराम जी के घर्‌ भीः 


# 


गये । 30 नवम्बर को प्रातःकाल के दैनिक सत्संग कै बाद 
हम 11 व्ने श्री 7. 16. ऽध्य क साथ जालन्धर के लिषु 
रवाना हो मये! श्रीटी० के० शर्मा ने अपने निवासस्थान 
प्र दौपृहुर के भोजन कां ओर सत्संग का बहुत सुन्दर प्रबन्धं 
किया ओौर सार कार्यक्रम की वीडियो फिल्म भौ तैयार 
कराई । सत्संग प्र सत्संगियो कौ काफी संख्या मौजूद थी 
ध्री टी° को° शर्मा का आग्रह है कि जालन्धर मै कक्षे कसः 
दो महीनै मे एक कार सत्संग अवश्य होना चाहिए । 

3 दिसम्बर 87 कौ हम पंजाब मेल कँ द्वारा जालन्धर 
से लखनऊ के लिए रवाना हौ गथ वयौकि गीता मन्दिर 
सीतापुर मे श्रीमती विद्या विवेक ते 25 नवभ्बर से 4 दिस- 
भ्बर तक गीता जयन्ती का समारोह आयोजित किया हुमा 
थाभओौर इस अवसर षर कु सन्तौ मौर आवार्य कौ 
निमन्वित किया हृञा था । समय क अभाव के कारण श्री. 
मती विद्या विवेक के विक्ेष आग्रह पर मैने 4 दिसम्बर क 
सत्संग देने की अनुमति दी थी । हेम 4 दिसम्बर कौ सगभगं ` 
12 बजे दोपहर कौ लखनऊ पचे । श्री कृष्ण मोहन तिवारै 
ओर उनके साथी स्वाभेत कँ लि ए स्ट्शन पर मज्द थे । हम . 
थोडे समय कं लिए तिकारी जी के घर पर रक जहां लखन ` 
क सतसगिथो की भीड़ लग रही थौ। हम कार दवारा साद 
पतीन बजे गीता मन्दिर सीतापुर पहुंच गे 1. यहाँ पर सभी 
लोग हमारे पहुंचने कौ प्रतीक्षा करं , रहे थे । मनै सन्तमतः । 
की ध भगवद्गीता की दगा जौ सभी उवस्थितः । 

१ हन धरीवास्तव भी इस अवसर पर मिधरिक । 
तीथ > सत्सगियों सहित पटच गथे ये । सत्संग के बाद हमने 
आचा इम्ण मोहन जौ कुपुत्र के घर रः भोजनः किमा | 
ओर रात को सादं नो बज्ञ तक श्री कृष्ण मोहन | 
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तिवारी जी के घए पर॒ लखनञछ पटु 
गये । यहाँ पर वहत से सत्संगी हमारी प्रतीक्षा कर रहै थ । 
छोटे से सत्संग के बाद हमने रात्रि का विश्राम क्रिया । दूसरे 
दिन प्रातःकाल शेव का सत्संग हुआ ओर करीवन सादः 
बजे लखनऊ हत्राई धट के लिए रवाना हो गये । साढ़े माठ 
वजे प्रातःकाल इण्डियन एयरलाइन्स की पहली उड़ान के 
हारा लखनऊसे रवाना होकर मै करीव सद्रेनौ वजे देहली 
हवाई अड पर पहुंच गया । यहाँ पर आचार्यं के° प° वर्मा 
ओर उनका परिवार, हरिवंश तथा भाग्यमाता जी हवाई अद्ध 
पर मौजूद थे । सौभाग्यवण देहली के हवाई अहं पर अमेरिका 
कै विख्यात स्वामीरामसे भेट हई । वह मुज्ञ ओर भाग्य कौ 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । स्वामी राम अमेरिका नं 
भारनीय संस्कृति ओर रूहानियत को सही रूप में फैलाने का 
महत्त्वपुणे कार्थं रहे हैँ । इनके वारे मे ओर सत्संग के दौरे कं 
गारे मे शेष सूचना अगले मासिक मन्देण म दी जायेगी । 
तपः के सम्बन्ध में पिले से पिले मासिकं सन्देश मेँ हमने 
दाता दयाल जौ महाराज के उस शब्द की व्याख्या की थी 
जिसमें उन्होने भक्ति की मस्ती कं वारे म अपने अनुभव 
बताये हैँ । तपस्या का आखिरी सोपान भगवद्गीता मे भो 
यही समाधि की अन्तिम अवस्था है, जिसे आन्तरिक अभ्यास 
से पाया जाता दै । उपनिषदों मे तपस्या के दसी सोपान को 
निदिध्यासन कहा गया है । इसी सोपान. को सन्तमत मे-- 
राधास्वामी मत मे सतनाम कटा जाता है । 
वैसे तो सतनाम का भसली मतलब राधास्वामी अवस्था 
को पाना है किन्तु यहां पर निदिध्यासन की दुष्टि से इसी 
अवस्थाको पाने की विधिको ही सतनाम कहा जायेगा । 
इस विधि अर्थात्‌ योग के अभ्यास से सत्संगी मलग -२ 
अवस्थाओं से गुजरता हुभा. अन्त मे -शन्द से 
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भी परे उस अशब्द गति को पा जाता है जो सत्‌, चित्‌, 


आनन्द से परे है ओर जिसको पाने.कं लिए हर प्रकार का | 
प्रयास समाप्त हो जाता है ओौर भनुष्य जीते जी परमशान्ति | 


को प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति यदि चाहे तो इस 
अवस्था को एक ही जीवन मे पा सकता है । यह तभी सम्भव 
होता है जब सत्संगी को अपने अनुभव से यह ज्ञान हो प 
कर इस संसार भें सुव-दुःव, लाभ-हानि, जय-पराजय, निदा- 
सतुति ओर सर्दी-गमीं के अनुभवो से कोई भी व्यक्ति जीवन 
काल मे बच नहीं सकता । किन्तु अभ्यास एवं निदिध्यासन 
मेलणजानेसेमनमे सन्तुलन आ जाता है ओर व्यक्ति 
आध्यात्मिक उन्नति की भोर बढता द । सद्गुरु कं सत्संग से 
जव यह ज्ञान हो जाता है कि दन्रात्मक अनुभव सपक्ष ओर 
स्थायी है जवकि उनके अनुभव करने वाला विशुद्ध आत्मा 
` परमतत्व का अंश होने कं कारण अविनाशी गौर स्थायी है । 
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेण दिया है -- 


मावास्पर्शस्तु कौन्तेय णीतोष्णसुखदूःखदाः । 

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 

. अर्थात्‌ सरदीं - गमी, दुःख-सुव स्थायी है, आने ~ जाने 
वाले ह। हे अर्जुन! तु इन्ह सहन कर । इसी तितिक्षा एवं 
तपस्या त फलस्वरूप ही मनुष्य अमृतत्व का अधिकारी होना 
( । इसलिए अर्जुन को तितिक्षा का महत्व बताते हुए कहा 

जिसको यह्‌ व्यथित नहीं करते, 
व - दुःख मे सम धैयेवान को॥ 
हे पुरुषों में श्रेष्ठ ! वही नर, 
अवश्य . पाता अमर. स्थान को ॥ . 
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इस प्रकार वाणी कौ तपस्या वास्तव मेँ सन्तमत के 
सुमिरन, ध्यान ओर भजन काही विस्तार है। वाणी की 
अन्तिम अवस्था एवं मन की अन्तिम अवस्था राधास्वामी 
अवस्थाही है। 

इन शब्दों कं साथ मै आपको इस मास की सदभावना 
देता हूं ओौर चाहता हं कि आप सहनशील वनं ओौर इस 
प्रकार अधिकारी सत्संगी बने । 


सबको राधास्वामी ! 
आपक्रा फकीरमय 
मानव । 


म ~य ट 
मेरे सदगुरु मेरे आराध्य 

मेरे पठ़नेवालो, मेरे आराध्य सद्गुरु कै प्यारे सत्संगियो 
आप सबको नये वषं की शुभ कामनाओं के राथ आज मँ आप्‌ 
को बताना चाहता हँ कि मै इन लेखो मे क्या आर षो 
लिखता हं । य जो कुछ लिखता हं किसी भौतिक लाभ या 
इनियावा स्ता्थवश या किसी को खश करने कौ गरजसे नहीं 
लिखता बल्कि दिल कै दिल से लिखता हृ, पूणं निष्ठा-मात्म- 
विश्वास से लिखता हूं गौर अपनी जमीर को टटोल कर सौ 
फीसदी सच्चाई से लिखता हूं । किसी अपस्वाथं की भावना 
से नही, बल्कि अपने आराध्य सदृगुर देव क परम निःस्वाथे, 
बेगरज, अटैतुकी, सच्चे रूहानी प्रेम के सुनहरे धागे भे जकड़ा 
उनकै अविस्मरणीय अलोकिक अहसानां से दबा, गुरु ऋण के 
मादक बन्धन में वेधा हुमा, उनके अमल-विमल प्यार कां 
जर-खरीद गुलाम होने कै नाते, घर छोडकर हजारों मील 
दर पंजाब के अशान्त वातावरण मे आन कर उनके निमल- 
पवित्र खून-पतीने से निमित मानवता मन्दिर ओर उनके 


कमल-चरणो की सेवा में रहने को विवश आओौर मजूर हं । 


इस मजबूरी मे भी एक खास किस्मकी परमाधथिक लज्जत ` 


ओर खुशी टै जो बचपन, जवानी ओौर गृहस्थी की खशियों 
से कहीं बढ़कर आनन्दप्रद है । ध 
सत्तनाम के पटतरे देवे को कुछ नाहि । 
क्या ने गुरु संतोषिये, हवस रही मन माहि ॥ 
जन कबीर बदन करै, कहि विधि कीज सेव । 
वार पार की गम नही, नमो नमो गुरुदेव ॥ 
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सद्गुरु की शान मे जो कछ भी लिखा जाए वह थोडा दै। 
सात समुन्द्र की मसिकरी, लेखनि सब बन राय । 
धरती कौ कागद करी, गुर गुन लिखा न जाय ॥ 


दाता दयाल जी ते अपने सद्गुरु की शान॒ ओौर उनसे 
प्राप्त सतुज्ञान कै प्रकाशन मे पांच हजार पुस्तकं लिख डाली 
फिर भी उन सन्तोष नहीं हुभा तौ परम दयाल जी महाराज 
को नये सिरे से अध्यत्मकी तालीम देने की आज्ञा दी) 
परम दयाल जी महाराज ने दाता दयाल जी महाराज द्वारा 
प्रवाहित ज्ञान के क्षीर-सागर का मंथन कर उसका माखन 
निकाल कर सत्संगियौं को पेण किया ओर हजूर मानव दयाल 
जी महाराज उस माखन में अपने अलौकिक दिव्य प्रेम की 
मिश्री घोलकर नित नूतन व्यंजन, अपने अनवरत सेत्संगों 
दवारा, सत्संगियों को पानकराते रहते हैँ । 

गुरु-लानदान का यह अट्ट सिलसिला अनादिकाल से 
चला आ रहा है ओर अनन्तकाल तक चलता रहेगा । समञ्चनै 
की बात केवल यह है कि एक अविनाशी परमतत्त्व सर्वाधार 
मालिक ही सन्त सदृगृरु वक्त के शक्ल में रूप बदल - २ कर 
समय ओर परिस्थितियों कं अनुसार नवीन शैलीमे एक ही 
सनातन सत्य का उपदेश अपने सत्संग प्रव चनों द्वारा जिज्ञा- 
सुओ को देते रहृते हैँ जिसे ग्रहण कर जिज्ञायुजन निजधाम 
को पहुच जाते हैँ । 

सद्गुरु न षदा होते है, न मरते ह । वे अवतार लेकर 
प्रकट होते है ओर जीवों का सच्चा कल्याण करते है । अवतार 
को अवतार ही पह्चानते है ओर जिस प्रकार एक प्रज्वलित 
दीपक दूसरे दीपकं को प्रज्वलित कर देता है, एक अवतार 
दूसरे अवतार कं सद्गुरुपने को जगा कड अपना संदेश इशारे 
इशारे मै दे जाते है। 
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शक्ल पर ओर नाम पर जते हो क्यों तुम बार बार। 
जब उन्हं देखो तसब्वर. कर लो जाते पाक का॥ 


रूप ओर नाम का अन्तर भले ही हो, परन्तु सद्गुरु 
की जाते-पाक में कोई अन्तर नहीं होता । परमतत्त्व मालिकं- 
कूल ओर सदगुरु तत्वतः एक ओर अभेद हँ । कबीर साहब 
फरमाते हैँ :-- 


गुरु गोविन्द तो एक दै, दूजा है आकार । 
आपा मेट जीवित मरे, तब पावे करतार ॥ 
जो अपने अहं को त्याग कर मालिकेकुल ओर सद्गुरु 
के एकत्व ओर अभद को समञ्लता है वही मालिक को पाता है। 


राधास्वामी सदगुरु आए, भेद दिया पूरा पुरा । 

जो कोई भेदभाव को मेटे, सद्गुरु का सेवक सूरा ॥ 

गुरु ब्रेह्या गरु विष्णुः, गुरुदेव महेश्वरः । 

गुरु॒॑साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्म श्री गुरवे नमः ॥ 
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप मे दाता दयाल जी महाराज ने 
पाच हजार पुस्तकं लिखकर तत्त्वज्ञान का क्षीर-सागर 
उमाया, पालनकर्ता विष्णु रूप मे परम दयाल जी महाराजं 
ने क्षीरसागरका मन्थन कर, उसका सारततत्व निकाल कर 
माखन कं रूप मे सत्संगियों कं लिए सुलभ बनाया ओर 
कल्याणर्ता शकर कं रूप हजूर मानव दयाल जी महाराज 
उसी सारतत््व माखन को अपने निल प्रेम की माधुरी में 
पगे नित्यनूतन, _ सुमधुरसुस्वादु व्यंजन कं रूप भे भपने 
त -सत्संगियौ भप 
सत्संगो कं जगियि हम सत्संगियो को सदां पान कराते रहते 
है । तत्वतः इन के रूपों मे कोई भेद नही है। | 
माया ब्रह्म का भेद है न्यारा, भेदवाद है ; 

जो कोई उनका रूप पिछछाने 77 

° भेदवाद है धरम कथा ॥ 
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सचतो यह है कि मुअल्ला मुकटंस हजूर मानव दयाल 
जी महाराज कं रूप में स्वयं हुजूर परम दयाल जी महाराज 
ओर दाता दयाल जी महाराज विद्यामान हँ ओौर हम सत्सं- 
गियो का सच्चा कल्याण कर रहे है । 


गुरु देव जगद्व्याप्तं, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्‌ । 
गुरु परवरं नहि किचित्‌, नस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
दासों मे लघुतम 


णबव्द 





परमसन्त हिज होलीनेस हजूर मानव दयाल 
डा. ईष्वर चन्द्र शर्मा जी महाराज का वसन्त सत्संग 
जनवरी, फरवरी 1988 कादौरे का प्रोग्राम 
17 जनवरी 1988 -- 3 वजे सायंकाल शाने-प॑ंजाव द्वारा 
जालन्धर से दिल्ली कं लिए प्रस्थान । 
9.30 बजे रात दिल्ली पहुंच व विश्राम । 
के. पी. वर्मा, 16-^, ^ 1, 
16-ए, राजपुर रोड, दिल्ली ?#. 2912513 
18 जनवरी 1988 -- 12.30 वजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 
को प्रस्थान, 2 वज्ञे मध्याह्न ए. पी. 
एक्सप्रेस द्वारा सिकन्दराबाद आंध्र 
प्रदेश को रवानगी । 
19 जनवरी 1988 -- 3.50 दोपहूर सिकन्दराबाद पहुंच । 
19 जनवरी से 22 जन. हैदराबाद (चिन्तल बस्ती आदि) में सत्संग 


दोपहर तक पता : 1) 86 14871 (61716, 


400 ७416, अत्प्रावा१०१त्‌ (^.2.) 
2) 91. २००} दीधरत, 
वि 31211 ४25, 15-8-45,. 
66111818, 08411681 दिष्टा, 

^ छर५६६०४५. शह 5357235, 44143 
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22 जनवरी 1988 -- 2 बजे दोपहर हनमक्ुण्डा को प्रस्थान । 
24 जनवरी 1988 -- हनमक्ृण्डा में सत्संग व निवास 
` पता 8 1491 6ण16, प्भादपातपातत 
25 जनवरी 1988 --- प्रातः 5 बजे हैदरावाद को प्रस्थान । | 
27 जनवरी 1988 -- प्रातः 7 बजे ^ ? 5९5 से बलार ण 
को प्रस्थान । 12.42 दोपहर 
बलार शा पहुंच । 
28, 29 जनवरी 88-अहैरी मे निवास व सत्संग । 
पताल -ावा1071] 50८, भला | 
30 जनवरी 1988 -- प्रातः चन्द्रपुर को प्रस्थान, सायं 4 बजे | 
सत्संग व विश्राम । रात्रि 9.27 या | 
1.27 नज्े कर्नाटक एवसप्रेस से 
नागपुर पस्थान । | 
1 फरवरी 1988 -- सायंकाल 6.42 बजे नागपुर से 125 करः 
एवसप्रेस से नई दिल्ली कं लिए प्रस्थान 
2 फरवरी 1988 -- प्रातः 11.08 वजे दिटली पटच व विश्वा 
६46, ८121-2, 1 64, ९२२7 २०४५ । 
~ 24171. | 
3 फरवरी 1988 -- प्रातः 7 बजे दिल्ली से होशियारपुर | 
को प्रस्थान । 
सायं 5 बजे होशियारपुर पहुंच । 
नोट :-उपरयुक्त प्रोग्राम में सम्भावित परिवर्तन. की सुचना 
आगामी माह कं मानव मन्दिरमे दे दी जायेगी । 


एस० एल० सेदी | 
ट कनरल सेक्रटरी । 
मानवता मन्दिर, होशियारपुर 


| 


1 


विश्व समाचार समीक्षा १९८७ 


1987 वषं के दौरान मे भी पिछले वषं की भाति विश्व मेँ 
सव्र दुःखद घटनाओं, हत्याओं ओर साम्भरदायिक लडाई- 
गड की सूचनाओं की प्रधानता रही । धर्मं के नाम पर 
विश्व-भर मे अत्याचार ओर जनसंहार हो रहा है । कहीं पर 
प्ोटस्टेन्ट ईसार््यों का कथोलिक ईसाइयो से टकराव है तो 
कहीं ईसाइयो का मुसलमानों से ञ्ञगडा है । मुसलमान राज्यों 
मे भी ईरान ओौर इईराक कई वर्षो से भयानकं युद्ध में ग्रस्त 
ह क्योकि ईरान शिया मुसलमान है ओर ईराक सुन्नी मुस्लिम 
सम्प्रदाय का अनुयायी है । इसी प्रकार श्रीलंका के छोटे से 
देश मे भाषा ओर धमं के नाम प्रर मारकाट हो रही है। 


यह सब घटनाय तव्‌ तक घटित होती रहंगी जव तक 
मनुष्य अपने आप को नहीं पहचानता ओर जब तक वह 
ईश्वर के स्वरूप को व्यापक न जानकर उसे विशेष सम्प्रदाय 
विशेष धमं या विशेष जाति का समर्थक मानता है । 


वास्तव में ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, 007, खदा, 
मालिकेकुल, राम, परब्रह्म, राधास्वामी आदि उसी एक शक्ति 
आधार के नाम है जो अपने आपमें पणं हैँ । मनुष्य उसो 
सर्वाधार का साक्षात्‌ स्वरूप है । हरएक धर्मं मेँ इसी सच्चाई 
को बताने कौ कोशिश की गड है । 1 


- भारत मे आदि धर्म सनातन धमं एवं आष धमं मे ऋषियों 
-ने अनुभव के आधार पर यह साबित कर दिया है कि मन्य 
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स्वयं मालिकेकुल का सच्चा स्वरूप दहै। इसलिए वेदों में: 
लिखा है कि मनुष्य अमृत का पुत्र है । उपनिषद्‌ कहते दँ कि 


मनुष्य स्वयं ही वही परमतत्त्व है जिसको वह भूल से अपने , , 


बाहर दढ रहा है । कैवलं इतना ही नहीं बल्कि ऋषियों ने . 


अनुभव के बाद यह साबित कर दिया है कि इस जगतमेंजो 
कुछ जड़ या चेतन अस्तित्व रखता है, वह्‌ ईश्वर से ओतप्रोत 
है । इन्हीं अनुभवो के आधार पर वेद मृक्तकण्ठ से , उद्घोष 
कर रहा है । 


“उदारचरितानांतु वसुधैवकटुम्बकम्‌"” । 


अर्थात्‌ उदार चरित्र वाले मनुष्य.के लए सारा जगत्‌ 
एक परिवार है । -. इ; ध 


इसी मानव परिवार की धारणा को सिद्धान्त. रूप से . 


सभी धमे मानते रै । नहि केवल पूर्वी धर्म, जिनका सम्बन्ध 
भारतीय संस्कृति से है, इस सच्चाई का उद्घोष करते है 
वस्कि तथाकथित पर्चिमी धर्म, ईसाई धर्म, यहुदी धरम ओर 
इस्लाम भी एक ही मालिक को केवल मानव जाति का ही 
नहीं बल्कि ब्रह्माण्ड का कर्ता ओर पिता मानते है । विडम्बना 
तो यह्‌ है कि ईश्वर को पिता ओर मानवमात्र 


सन्तान मानते हए भी इन धर्मो के अनुयायी धर्म 
मानव का संहार कररहेहै। . ˆ मके नाम पर 


इसका मूल कारण यह है कि धरम को जीवन । 
न करके बन्कि उसके आधारभूत नियमों ५ 

आज मानवजाति खण्ड - २ हो रही है । भानव : 
( | भानव मन्दिरः में 
८ ठ, वे बिना किसी धमं, जाति, राष्टीयतां 
` भेदभाव के इसी सच्चाई पर प्रकाश डालते है । 


को -उसकी । 


के विरूद्ध चलकर 
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~. पहचान ले अपने को तो इन्सान खदा है। 
जादिरमें गो है खाक मगर खाक नहीं है ॥ 
जलवो की खता क्या जो दिखाई नहीं देते । 
खद देखने वालों की नजर पाक्र नहीं है ॥ 

दूसरे शब्दों मे मनुष्य अपने भाप मे ओर दूसरों मेँ 
मौजूद ईश्वर की क्षलक को इसलिए नहीं देव पाता क्योकि 
वह दूसरों को दूषित निगाह से देखता है । यदि वहु हरएक 
मनुष्य से सदभावना ओर शिवसंकल्प कं आधार पर व्यवहार 
करे तो उसकी नजर पवित्र हो सकती है ओर वह्‌ हरएक से 
वैसा ही प्यार कर सकता है जैसे वह्‌ अपने आप से करता है । 
जब ह्रएक ध्म ईश्वर को प्रेम मानता है ओर हर मनुष्यको 
ईष्वर का स्वरूप मानता है तो यदि मनुष्य ईष्वर से प्यार 
करना चाहता है, तो उसे मनुष्य से प्यार करना चाहिए । यदि 
मनुष्य ईश्बर की सेवरा-करना चाहता दै, उसे मनुष्य की सेवा 
करनी चाहिए । यदि मनुष्य ईश्वर को जानना चाहता दै 
तो उसे यह जान लेना चाहिए कि हर मनुष्य के अन्दर हिन्दु न 
मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाई भौर पारसी धमं 
प्र चलने वालि हर व्यक्ति के अन्दर वही सर्वाधार मालिक 
मौजूद है जिसकी हम सब सन्तान हैँ । यही सच्ची 
मानवता है । यही सच्चा धमं है । इस धमं पर चलने वाले 
के लिए यह जरूरी नहीं कि वह अपने धमे या अपने सम्प्रदाय 
को छोडकर किसी दूसरे धमं को अपनाये । हरएक धम का 


अनुयायी अपन धमं के मूलभूत नियमों पर चलता हुआ 
अपने ही धमं मे प्रतिपादित प्रेम का अनुसरण करता हआ 
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ध |. 
इस मानवता पर चल सकता है । इसीलिए भानव मन्दिर 
पत्रिका लगातार इस सच्चाई कासमथन कर रहाहैगि 
सभी धमं परस्पर सहयोग करते हुए विश्व मे शाति 
श्रातृभाव ओर शिवसंकल्प को पनपा सकते हैँ । 
| 


सभ्पादा। 
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भाश्च 
पठास्वामो, राधास्वामौो, 
वलख अगस भौर 
दाघधास्वामी, राघास्वामी, €. कतै “ 
पदम" सन्तकासूप धरा, जीवो पर उपकार किया । 
सौधा सच्चा मागं दिया, आये कुर पद धाभो। 
राधास्वामी, राधास्वामी, राधास्वामी । 
शन कर भाय परम एकर, हुरने सब जीवो की पीर। 
९रम दयालु दानी वीर, नाम दान के दानी। 
राधास्वामौ, राधास्वामी, राधास्वामी । 
राम भी हो भौर छृष्ण भी तुम । 
एम॒ महावर भौर बुद्ध गौतम। 
क्षर ब्रह्म ओर पुरषोत्तम, सव नामों मे बनामी । 
साधास्वामी, राधास्वामी, राधास्वामी । 
मानवता का करिया प्रचार, निज अनुभव का दे दिया साए । 
ट्स गुरं को बारम्बार, नमामि नामि नमामि। 
8 राधास्वामो, राधास्वामी, राधास्वामी । 
हता दणलके प्यारे तुम मानव के रखवारे त्मा 
निर्गुण ओौर सगुण भी तुम, सब कै न्तर्यामी। 
"> राधास्वामी, राधास्वामी, राधास्वामी। 
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